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पंचम संस्करण की भूमिका | 





प्रस्तुत पुस्तक के चार संस्करणों का. अत्यल्प अवधि में बिक जाना इस बात 
का यथेष्ट प्रमाण था कि पाठक-पाठिकाओं ने इसे मनोनुकल पाया है। परन्तु 
R मारे लिए केवल इतने से ही संतोष कर लेना ठीक न था । हमारी यह हादिक 
थी कि इसका नया संस्करण पिछले चारों संस्करणों से कहीं भ्रधिक 
| होना चाहिए । यह तभी सम्भव था जब इसमें उन सभी विषयों का 
Kera कर दिया जाता जो किन्हीं कारणों से पिछले संस्करणों में समिल्लित 
ak किए जा सके थे । खेद है कि भ्रनेक कारणों से यह कार्य ठीक समय पर 
kera न हो सका जिसके फलस्वरूप यह पुस्तक लगभग दो वर्षों तक श्रप्राप्य 
5 ही । अब भी मनोनुकूल रूप देने के लिए भ्रपेक्षित समय नहीं मिल पाया । इधर 
]भचितकों, मित्रों, पाठकों तथा geta विक्रेताशों का भ्राग्रह था कि पुस्तक 
र अविलम्ब प्रकाशित किया जाये । परिणामतः मनोनुकल संशोधन न कर पाने 
मी हमें अपनी इस कृति को प्रकाशित करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है । 
1 प्रस्तुत संस्करण में सारी सामग्री को नये सिरे से नियोजित किया गया है 
जहां कहीं श्र खला टूटी हुई प्रतीत हुई वहां नई सामग्री जोड दी गई J ! 
गत नये किन्तु महत्त्वपुर्ण विषयों यथा रूपक के तत्त्व, कालिदास और शूद्रक 
नाट्यकला, संस्कृत साहित्य के भ्रष्ययन-प्रन्वेषण में त्यन्त उत्साह और 
tan निरन्तर कार्यरत रहने वाले कतिपय विदेशी विद्वानों आदि का न 
ai विवेचन कर दिया गया है । इस प्रकार इस स्रंस्करण को पिछले « 
से भ्रधिक उपादेय बनाने का यथासम्भव पूरा प्रयास किया गया है । 
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प्रस्तुत संस्करण की पाप्डुलिपि तैयार करते समय हमें अनेक हितैषियों | 
यथा सर्वेश्ची धर्मपाल वर्मा, श्री नित्यानन्द-शर्मा, डा० देवकन्या, डा० राजेच 
कुमार शर्मा आदि से अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव मिले हैं। हम इन तथा अन्य सभी 
व्यक्तियों के हृदय से मारी हैं तथा हमारा यह पूणं विश्वास हे कि पाठकवृन्द 
इस संस्करण को पिछले संस्करण से उपादेय पायेगे E | 


| 
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9 विषय-प्रवेठा 


| _ भरने १--संस्कृत भाषा और साहित्य के | महत्त्व पर एक आलोचनात्मक 
निवन्ध लिखिए। ke | 


| सस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम भाषा है। इसका साहित्य 


kt 


। आज झी साहित्य-रसिको का कण्ठहार वना हुआ है । अज भी स्वल्प मात्रा में ही 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
कि 
| 
| 
| 
| 


| सही, संस्क्ृत-वाडः मय का प्रणयन हो रहा है, पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं, नाटक 
| | अभिनीत होते हैं और घाराप्रवाह भाषण दिये जाते हैं। इतना ही _ नहीं काइमीर से. 
न्याकुमारी तक मारतीयों के सांस्कृतिक गौर धामिक कृत्यों, पूजा-पद्धतियों एवं 
|संस्कारों में संस्क्रुत माषा का समानरूपेण प्रयोग होता है। 
सस्कृत भाषा की मुल विशेषता इसके शब्द-मण्डार का अक्षय भ्रोर नन्त. 
होना है। इस भाषा का योगिक सम्ब इतरा हानि मार 


सरलता से सम्पन्न हो जाता हे । फलतः इस माया में ya क! झमाव तनिक 
Mc Ha Fa 


| _ वस्तुतः भिन्न-भिन्न भ्रवस्थाद्यो, प्रसंगों, वस्तुओं, भावों ग्रोर Ka 
फ़ लिए तदनुकूल वर्णों, शब्दों और fara के प्रयुक्त करने की सुविधा एकमात्र 
सस्कृत भाषा में ही है। एक या दो अक्षरों द्वारा सम्पूर्ण श्‍लोक का निर्माण 
करना, एक ही इलोक से प्रसंग-संगतिपूर्वक दो-दो और तीन-तीन कथाझों का 


E से हा तक निर्वाह करना KI भाषा की ग्रारचर्यंजनक गोर्‌-प्रैतृहलपुण 
शेषता हे । Pa 3 l ° 





ea 


um 


1७८“ संस्कृत भाषा के त्येक शब्द का निर्माण किसी विशेष अर्थ को लेकर हमा है । 


B tt 


| [क शदे पीछे इतिहास है, विकास कमाड, प्रयोजन हे, निरुकित है, व्युत्पत्ति 
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२ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


1 
: 
| 
c | 
है भर है वंज्ञानिक वर्गाकरण वैज्ञानिक वर्गीकरणु । उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा में पत्नी के लिए | 
अनेक शब्द हैं, यथा पाणिगृहीती, द्वितीया, सहधमिणी, मार्या, जाया और दारा; | 
किन्तु यहाँ प्रत्येक शब्द का ag क्रमिक विकास की मिन्न-मिन्न श्रवस्या को | 
झभिद्योतकड़, यथा-- पाणिग्रहण होने के समय पाणिगृहीती धोर उसके अनन्तर। 
द्वितीया | द्वितीया होने पर सहधमिणी ak सहर्धामणी रूप में घर का, मरणः 
पोषण करने के उपरान्त भार्या। तदनन्तर जाया भोर ग्रन्तत: विशाल परिवार, 
की स्वामिनी होने फे उपरान्त दारा । इस प्रकार पत्नी से दारा तक Ti | 
नाम स्त्री के होते हुए भी ग्रवस्था-भेद से स्वतन्त्र भ्रर्थ रखते हैं। इसी प्रकार 
मनुष्य के जन, लोक, पुरुष, नर भ्रादि शब्दों में मानव की उत्पत्ति से उच्चतम 
अवस्था में पहुँचने तक का इतिहास प्रन्तनिहित है | 
संस्कृत भाषा की सर्वोत्कृष्ट विशेषता इसकी शास्त्रीय उच्चारण-पदतिह| 
स्वर शास्त्र के मगज विद्वान्‌ भारतीय ऋषियों ने नाद-विज्ञान का गम्भीर गे 
बण विया था जिसकी महत्ता का उद्घोष प्रसिद्ध पाश्‍चात्य विद्वान्‌ Te | 
'जोनस्टन इन दाब्दों में करते है, “प्राचीन भारतीय विद्वानों को नाद और p) 
तरंग के विविध प्रकार का असाधारण भोर अति सूकम ज्ञान था। शब्दोच्चार 
झर उसके श्रयो के मधुर संगम से जो महान झलोकिक आनन्द उत्पन्न होह 
हे! वह धन्य भाषा थोर स साहित्य में तवंथा असम्भव है। . | 
5 केबल भाषा की दृष्टि से ही नहीं साहित्य की इष्टि से भी संस्कृत साहित 
संसार के सभ्य साहित्य में अनुपम भौर अद्वितीय है। प्राचीनता, व्यापकता 
सांस्कृतिक मूल्य और सौन्दर्य-सष्टि सभी क्षेत्रों में यह वि विदव के किमी * 
साहित्य से टक्कर ले सकता है । a 
m ari ने विश्व का प्राचीनतम साहित्य faa y 
के साहित्य को माना है, किन्तु यह भी विक्रम के चार हजार वर्ष पूर्व से “3 
प्राचीन नहीं है; लेकिन वाल गंगाधर तिलक की. निर्श्नात ज्योतिष TU 
“अनुसार वेदों का रचना-काल.विक्रम के छः हजार वर्ष से मी पूर्व का है A ji 
” से लेकर भ्रव तकः ag frea वृद्धि करता जा रहा है। : 
व्यापकता--व्यापकता की इष्टि से भी संस्कृत साहित्य भ्रत्यन्त TKA 
है । घम, यथ, काम और मोक्ष इंन चार पुरुषार्थो के ऊपर ग्रन्य प्रस्तुत 
का शयी. है  विज्ञाच, ARN, ०बैद्यक/ POS on UT 
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ग्रौर पशु-पक्षी सम्बन्धी लक्षण-ग्रन्ध संस्कृत साहित्य में प्रद्भुर मात्रा में विद्यमान 
हें! 
सांस्कृतिक नल्य--सांस्कृतिक इष्टि से भी संस्कृत साहित्य विश्व-साहित्य 
में गौरवपूर्ण स्थान रखता हे । भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के ग्रध्ययन के 
| लिए सबसे अधि क्र सामग्री यहीं उपलब्ध होती है। 
mo सौन्दर्य-सुष्टि faga कलात्मक दृष्टि से भी संस्कृत साहित्य अपनी 
भी विशेषता रखता हैं। प° बलदेव उपाध्याय के शब्दों में, “जिल साहित्य में कम- 
र| नीय कविता के स्रष्टा फालिदास हुए, मानव हवय के परस पारखी सरस्वती के. 
a अनुपम लास्य दिखाने वाले भवभूति जैसे नाटककार हुए, तिलोकसुन्दरो 
| कादम्बरी की कभनीय कथा सुना-सुमाकर MAT को भक्त बनाने वाले 
है। वाणभइ जसे लब्धप्रतिष्ठ लेखक हुए, कोमल-फांत पदावली के द्वारा विद्वानों 
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sj हुए भोर जिसे काव्य और दर्शन झा. अपव सम्मिलन दिखाने वाले Na 
ह. जसे कृति पंडित ते भ्रपनी सुन्दर शब्द-तुलिका से चित्रित कर रम्य KAK 
रा प्रदान किया, उस. साहित्य को कलात्मक हृष्टि से उपयोगिता बतलाना नितान्त 
गेत उपहासास्पब व्यापार होगा केवल To वलदेव उपाध्याय ही नहीं श्रपितु 
[अनेक पाश्‍चात्य विद्वानों ने भी इस साहित्य के कलात्मक सोन्दय की भूरि-भारि 
प्रशंसा की है।. यदि डॉ० कोथ के शब्दो में संस्कृत साहित्य की महत्ता 
इस प्रकार है, “भारत के महान्‌ कवियों ने व्युत्पन्न रसिकों के लिए काव्य निबद्ध 
बकिय हैं। वे अपने ससय के पांडित्य के अधिपति ये, भाषा. के प्रयोग में श्रम्यस्त 
यि झीर श्रभिव्यञजना छो सूक्ष्मता के द्वारा, प्रभाव को सरलता के हारा नहीं, 
-क्ओोताश्नों को भ्रनुरञ्जित करना चाहते थे। उनके पास अत्यधिक Teu 
पिभाषा-शली थी शोर बिचित्र प्रभावोत्पादक छल्दों पर उतरा पुर्ण अधिकार 
गातिः । तो विटरनिट्ज का कथन है--“लिटरेचर (MR). अपने व्यापक 
त्यं में जो कुछ भो सूचित कर सकता है बह्‌ संस्कृत में विद्यमान है। घाईमिक 
i इतिहासपरक रचनाएँ, सहाकीव्य, लिरिक, नाटकोय और AE स्बन्यी 
बर्णनात्मक, अलंकृत शोर वैज्ञानिक गद्य सव-कुऊ'इसभें भरा पडा है 1” ` 


प्राचीनता, व्यापकता, कलात्मकता थादि की दृष्टि से ही नहीं अपिठु घम. 
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. | 
एवं दशान के विकास के' परिचय की दृष्टि से भी संस्कृत साहित्य वह 
महत्त्वपूर्ण है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान मेक्डोनल ने इस सम्बन्ध में लिखा है| 
“आारोयीय वंदा की केवल भारत-निवासिनी शाखा ही इसमें ऐसी है, जित 
वैदिक धम नामक एक बड़े जातीय धर्म और बोड धर्म नामक बड़े asih | 
घर्स को रचना की। अन्म शाखाओं ने इस क्षेत्र में सोलिकता न REA. 
बहुत पहले से एक विदेशीय धर्म को अपनाया। इसके श्रतिरिश्त भारतीयों है 
स्वतन्त्रता से अनेक दशन सम्भ्रदायों को विकसित किया, जिनसे उनकी ५ ऊष 
'चिन्तन-झक्ति का प्रमाण मिलता di” केवल इतना ही नदीं यूरोपीय संस्कृति 
और विचारों के क्रमिक विकास को समझने के लिए भी संस्कृत साहित्य ३ 
अध्ययन की झावश्यकता है । विटरनिट्ज का कथन है, “यदि हम शपत" 
ही संस्कृति के प्रारम्भिक दिनों की श्रवस्था झो जानने की इच्छा रखते हो 
यदि हन सदसे, पुसनी भारोपोय संस्कृति को समझना चाहते हों तो ह| 
भारत फी शरण लेनी होगी, जहां एक भारोपीय जाति का सबसे पुरात 
साहित्य सुरक्षित्त है ।' i | स्‌ 

अन्तत: संस्कृत माया और साहित्य की महत्ता के सम्बन्ध में sio हजार 
प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इतना ही कहा जा सकता है--“सल्कृत साहित्य झै 
एक सरसरी निगाह से देखने पर हजारों वर्षों से निरन्तर प्रवाहमान मागव 
एक विराट खरोत प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। हम हजारों वर्ष फे सनुष्य के सार! 
एक सूत्र नें आबद्ध हो जाते gl - 
प्रइन २--'पाइचास्य जगत सें संस्कृत फा प्रचार कैसे हुआ! इस विषय प 
एफ आलोचनात्मक लेख लिखिए - | 7 
maaa अर्थात्‌ ६०० से १५०० ई० तक में यूरोप पंचतंत्र तथा 7 
की विद्वत्ता के सम्वन्ध में नानाविध कथाएं प्रचलित हो गई थीं, किन्तु त 
होने पर भी यूरोपत्रासियों को ग्रार्यों की माथा waar संस्कृत के विपुल साहिल 
के सम्बन्ध में तनिक भी ज्ञान न था । १७वीं शताब्दी में कुछ यूरोपियन ही | 
जने संस्कृत सीखी और सन्‌ १६५१ ई० में मतु' हरि के तको का डच भाषा 
“ अनुवाद किया गया।, पुरन्तु यूरोपवासी संस्कृत-ताहित्य से भ्रब भी Aa 
ही रहे। १७वीं शताव्दी में ही किसी यहुदी प्रचारक ने यजुर्वेद की | | 
बनावटी प्रति तयार की और १८वीं शताब्दी के मध्य में मि० वाल्टेयर नें 
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हु ही सली प्रति समझकर इसका बड़ा श्रादर किया"। किन्तु इस प्रति के कारण 
है| यूरोप में अनेक भ्रमों का पोषण भी हुआ। यूरोपीय विद्वानों की धारणा हो गई 
छन कि संस्कृत साहित्य ही नहीं श्रपितु संस्कृत भाषा भी एक कृत्रिम भाया है जिसे 
ik सिकन्दर केझाक्रमण के उपरान्त ग्रीक भाषा की नकल पर ami गढ़ लिया 
aT इसी धारणा की पुष्टि उन्नीसवीं शताव्दी की चौथी candi डन्लिन 
:१ के एक प्रोफेसर के द्वारा भी की गई। 
| अठारहवीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के श्रधिकारियों ने मारतीयों 
f पर शासन करने के लिए भारत की भाषा, साहित्य, धर्म भौर प्रथाओं के ज्ञान 
है की आवश्यक्रता का अनुभव किया । फलतः तत्कालीन गवर्नर जनरल वारन 
Ake ने इस दिशा में कार्य करने फे लिए दृढ़ संकल्प कर लिया। इसका 
| परिणाम यह हुआ कि १७१६ ई० में फारसी अनुवाद के माध्यम से संस्कृत 
की कानूनी पुस्तकों का एक सार-संग्रह पंग्रेज़ी भाषा में तैयार किया गया। 
ग, पारन हेस्टिग्ज की प्रेरणा के फन्नस्त्ररूप चाल्स विल्किस ने बनारस में 
सस्कृत का पर्याप्त प्रव्ययत किया ग्र तदुपरान्त १७८५ ई० में भगवद्गीता 
गथा १७८८ ६० में हितोपदेश फा सुन्दर अंग्रेज़ी भ्रनुवाद प्रस्तुत किया। इस 
ATA उसने पाश्‍चात्य साहित्य-जिज्ञासुग्रों को भारतीय रचनाम्नों का सर्वप्रथम 
तभ्रास्दादन कराया । 
m विल्किस के भ्रतन्तर संस्कृत के अध्ययन में पर्याप्त ग्रमिरुचि दिखाने वाला 
व्यक्ति सर विलियम जास है । इन्होंने पर्याप्त श्रम और घन के व्यय करने के 
एउपरान्न संस्कृत विषयक भ्रध्ययन क्रिया । तदुपरान्त उन्होंने सन्‌ १७८४ में 
शशियाटिक सोप्तायटी गक बंगाल की स्थापना को” तया प्राचीन भारतीयता 
5 सम्वन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण निवत्ध प्रकाशित किए । इतना ही नहीं सन्‌ १७८९ 
इन्होने ग्रमिज्ञान शाकुन्तलम्‌ और मनुस्मृति के अंग्रेज़ी ग्रवुवाद प्रस्तुत कि 
या सन्‌ १७९२ में ऋतुसंहार का मूल संस्कृत पाठ प्रकाशित केर संस्कृत पुस्तक 
सवप्रथम प्रकाशन का श्रेय प्राप्त किया । ? 
है| इसके अन्ततर संस्कृत भाषा भ्र साहित्य के अध्ययन में अत्यधिक ग्रभि- - 
f च का परिचय देने वाला व्यक्ति हेनरी टामस aga है। इन्होंने ही « 
से पहले ati गम्भीरता ग्रौर उद्योगशीलता से संस्कृत माषा झर साहित्य के 
त में वैज्ञानिक पद्धति फा प्रयोग किया। इन्होंने संस्कृत वाङमय के 
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लगभग समी क्षेत्रों से सम्बन्धित निबत्धों का प्रकाशन किया । इन्होंने संस्कृत है! 
कतिपय महिमाशाली ग्रन्थों का मूल पाठ AR भ्रनुवाद भी प्रस्तुत किया। 
इनके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री परवर्ती विद्वानों के लिए बहुत उपकारिणी 
सिद्ध हुई। | 5 | 
इसी काल में भ्रलेक्जेण्डर हैमिल्टन (१७६५-१८२४ ई०) ने भी संस 
का अच्छा अध्ययन किया था। १०२ ई० में जब ये अपने घर --इंग्लेण्ड को -| 
लौट रहे थे तो Sae और फ्रांस में नए सिरे से लड़ाई छिड़ गई और F 
बंदी बना. लिया गया । बंदी की भ्रवस्था में ये पेरिस में रहे। वहाँ aa 
फ्रांसीसी विद्या-प्रेमियों और प्रसिद्ध जमंन कवि फ्रेडरिक इलंगल ( Friedrid 
Schlegel) को संस्कृत पढ़ाना झारम्भ कर दिया । इस महत्वपूर्ण कार्य काग! 
परिणाम हुआ कि १८०८ ई० में इलैगल ने “'मारतीयों की भाषा और विद्व 
(On the Language and Wisdom of Indians) नामक महत्त्वपूर्ण ग्र 
का प्रकाशन किया । इस ग्रन्थ के प्रकाशन के परिणामस्वरूप युरोप 
संस्कृत-विद्या के अध्ययन में एक क्रांति उत्पन्न हो गयी । भाषाविज्ञान १ 
तुलनात्मक और ऐतिहासिक शैली भी इसी पुस्तक ने प्रदान की। श॑ 
ग्रन्थ ने जमंनी में संस्कृत भाषा और साहित्य के ग्रध्ययन के प्रति बड़ा मा. 
उत्साह उत्पन्न किया और इसी पुस्तक से प्रेरित होकर सन्‌ १८१६ ई०। 
एफ. बॉप (F. 507?) ने ग्रीक, लेटिन, जर्मन ग्रोर फारसी संधि प्रकरण 
साथ तुलना करते हुए संस्कृत के संधि प्रकरण पर एक पुस्तक लिखी जिं 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का सूत्रपात हुआ । | 
आरम्भ में पश्चिमी विद्वानों का अध्ययन लौकिक संस्कृत संवन्धी भा! 
ओर साहित्य तक ही सीमित था। कोस्न्रूक ने यद्यपि वेदों का एक प्रामाए 
विवरण दे दिया था श्र इसके उपरान्त जर्मन विद्वान भी अधिक Tati 
से वैदिक ग्रन्यो के भ्रध्ययन में जुट गए थे, किन्तु इस प्राचीनतम साहित्य ' 
परिचिम में अधिक प्रचलित करने का श्रेय एफ. .रोजन (F. Rosen) ना! 
विद्वान्‌ को ही प्राप्त है। इन्होंने ही प्रथम बार ऋग्वेद संहिता का समा 
° किया, जिसके प्रथम ग्राक मण्डल इनकी मृत्यु के शीघ्र बाद ही १८३८ l 
प्रकाशित हुए । : 


एफ. रोज़न के उपयु'क्त काये को आगे बढाने वालों में आर. रॉथ का १ 
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विषय-प्रवेश ७ 


विशेषरूप से उल्लेखनीय हे । इन्होंने सन्‌ १८४६ ई० में वैदिक साहित्य और 


. इतिहास (On the Literature and Histofy of the Vedas) नामक 


ग्रन्थ का प्रकाशन किया । इस पुस्तक के प्रकाशन ने यूरोप में वैदिक साहित्य 
के अनुशीलन को तेज करने में ग्रौर पश्रधिक सँहायता प्रदान की । इतना ही 
नहीं इन्होने वंदिक भाषा के गम्मीर वित्रेचन-विइलेषण की नींव डाली । 

TR. रॉथ के. Iga परिश्रम और अ्रद्भुत कार्य-क्षमता ने कनेक यूरोपीय 
विद्वानों का sanada किया । वीयाना के प्रो० वूह्णर ने विश्व के विभिन्न 
देशों के लगभग तीस विद्या-विशारदों की सहायता के बल पर समग्र वैदिक भौर 
लौकिक संस्कृत साहित्य - का एक विशाल विश्वकोष प्रकाशित करने का बीडा 
उठाया । १८९८६० में उनका स्वगेवास हो जाने पर गोटिजन के प्रोफेसर 
कीलहाने ने इस परम वृहदाकार ग्रंथ को पूर्ण करने का संकल्प किया । लगभग 
इसी समय में Yo Hg (A. Kuhn) और मंक्सभूलर (Max Muller) ने 
बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ वेदिक धमं को अपने अव्ययन का विषय बनाया] 


इसके अ्रनुसंधानो के परिणामस्वरूप तुलनात्मक पुराण-विद्या के अनुशीलन का 


श्रीगणेश हुआ । 

इस प्रकार वतंमाःन शताब्दी के प्रारम्भ होने तक पाश्चात्य विद्वानों ने 
संस्कृत के प्रायः समी वं दिक और लौकिक ग्रंथों का सम्पादन तथा अधिक 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कर लिया था । इसका परिणाम यह gar कि 
अनुसंधान के लिए अपेक्षित सामग्री एवं क्षेत्र का निर्माण हो गया । श्ननेक अस्य 
विद्वान्‌ ` भारतीय श्रारयो के प्राचीन साहित्य आदि के अनुसंधानों में और 
अधिक परिश्रम के साथ लग गए। मेक्डोनल, हॉपकिस, हॉविट्ज, विटरनिट्ज, 
पाजिटर, Aed, हटल, ऐजर्टन, रिजवे, कीथ आदि विद्वानों ने वैदिक 
और लौकिक संस्कृत साहित्य से सम्बद्ध अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ प्रदान 
की हूँ । SR 

म्रन्ततः कहा जा सकता है कि पश्चिम में जिस संस्कृताध्ययत का श्रीगणेश 
हुआ उसकी देन बहुविघ है । संस्कृत साहित्य के अनुशीलन के लिए तुलनात्मक, 
ऐतिहासिक र वैज्ञानिक हृष्टि प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है । 
ग्रन्थों के सम्पादन, पाठो के संशोधन, परिशिष्ट आदि के प्रचलन, इतिहास-लेखुक 


तथा सुन्दर संस्करणों को प्रस्तुत करने में पाश्चात्य विद्वानों का महत्त्वपूर्ण - 
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योगदान है ।.फलतः संस्कृत साहित्य के भारतीय पाठक और विद्वान उनके चिर. 
ऋणी रहेंगे । a a 


प्रश्‍न २--निस्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :-- l 
(क) sio वलर, (ख) पेबर, (ग) मेक्डोनल, (घ) कीथ | F 


Sio Ko जी० ame: संस्कृत साहित्य के अनुशीलन में अपना जीवन 
समपित करश्देने वाले प्रतिभासम्पन्न मनस्वियो में जर्मन विद्वान्‌ वूलर, विशेष. 
रूपेण उल्लेखनीय हे । आपका जन्म जमनी के हुनोवर राज्य के वोरटेल नामक! 
ग्राम में हुआ था। आपके पिता पादरी थे, फलतः आपके मन पर बचपन से! 
ही धामिक विचारों का अत्यधिक प्रभाव था। भ्रापकी ग्रारम्मिक शिक्षा-दीक्षा | 
अपने गाँव की पाठशाला में हुई तथा उच्च-शिक्षा गोटिजन विश्वविद्यालय, 
में । यहीं पर भाप प्रसिद्ध विद्वान्‌ वेनफे के सम्पर्क में आए। वेनफे के सम्पर्क 
ने ग्रापकी संस्कृत-ज्ञान-सम्बन्धी जिज्ञासा को निरन्तर जाएत किया। जिसके] 
फलस्वरूप ग्रापके मन में दिन-प्रतिदिन यही चिन्ता रहने लगी कि किस प्रकार | 
भारतीय साहित्य का भ्रनुशीलन कर उससे लाभान्वित हुआ जाए । एक AT 
थाप इस चिन्ता से चिन्तित थे किन्तु दूसरी झोर पारिवारिक एवं आथिक, 
कठिनाइयाँ व्यग्र वनाए हुए थीं। परन्तु आपके ज्ञान-पिपासु मन ने भ्राथिक 
कठिनाइयों की तनिक भी चिन्ता न की और आपने भारतीय हस्तलिखित 
ग्रन्थों का अन्वेषण काय भ्रारम्म कर दिया । इसी सम्बन्ध में आपको पेरिस, ३ 
लन्दन, आक्सफोर्ड भ्रादि स्थानों का भ्रमण करना पडा । संयोगवश लच्दन में 
आपकी भेंट प्रसिद्ध विद्वान्‌ मैक्‍समुलर से हो गई । आपने मैक्समूलर के समक्ष z 
pa योग्यता प्रस्तुत की तथा उन्होंने श्रापके कार्य में यथासम्मव सहायता R 

: : 5 

Te में रहते हुए ही ग्रापकी नियुक्ति विडसर के राजकीय ग्रंथालय में सह- | 
ध्यक्ष के रूप में हो गई । यहाँ झापने लगभग तीन -वर्ष तक कार्य किया ता 
तथा निरन्तर अध्ययन करते रहे। तदुपरांत श्राप गोटिजन के :विशवविद्यालय ल 
उस्तकालय में सह-पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप मे कार्य करने लगे लेकिन निरन्तर a 
a रहते हुए भाषके मन में मारत भ्नाते तथा भारतीय विद्वानों के संपक ५ 
परती इस मनोकामना AA इछा भविकाधिक बलवती होने लगी। i 

समुलर को भी परिचित कराया। मैक्समूलर भी 
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बद्याव्यसनी थे तथा अध्ययनशील व्यक्तियों की निरन्तर सहायता करते रहते 
, फलतः उन्होंने बम्बई शिक्षा-विमाग के तत्कालीन भ्रध्यक्ष हावेड महोदय को 
क सिफारिशी पत्र लिखा शौर डॉ० वूलर की भारत-यात्रा का प्रवन्ध कर दिया। 
À ik mA पर डॉ० वूलर को विदित हुआ कि उन्हें जिस स्थान के लिए 
_ परत बुलाया गया था उसकी पूर्ति उनके भ्राने से पूर्व ही हो चुकी थी । यह 
शात होने पर भ्रापको अत्यधिक दुःख हुआ । परन्तु जब मँक््सझूलर को इस वात 
i गी सूचना मिली तो. उन्होंने भ्रलेक्जेंडर महोदय को एक पत्र लिखा जिसके 
१लस्वरूप उन्होंने श्रापको अपने कॉलेज में स्थान दे दिया । इस प्रकार से कार्यो- 
लब्धि होने के उपरांत आपने १७ वर्ष तक बम्वई-शिक्षा-विभाग में कार्य किया । 
: शक्षा विभाग में कार्य .करते समय झापने भ्रध्ययन भी जारी रखा तथा समय- 
[मय पर भारतीय पंडितों से विचार-विनिमय करते हुए भारतीय स्मृति ग्रंथों 
॥ विशेष रूप से अनुशीलन किया । 
: । श्रध्यापन कायं से निवृत्ति पाने के भ्रनन्तर आपने लेखन-कार्य आरम्भ किया। 
दिक साहित्य तथा भाषा विज्ञान पर भ्रापने अनेक गवेषणापूर्ण लेख लिखे। 
'अतन्त्र, दशकुमारचरित, यिक्रमांकदेवचरित आदि के सम्पादन द्वारा आपने 
' स्कृत-साहित्य के भ्रध्येयताम्रों की बहुत सेवा की। परन्तु आपका सर्वाधिक 
[हत्त्वपूणं कार्यं वे खोज रिपोर्ट हैं जिनके द्वारा आपने लगभग २३०० मूल्यवान्‌ 
Rea पोथियों को प्राणदान दिया और इस प्रकार साहित्यानुरागियों के 
| निमण्डार की भ्रमिवृद्धि करने के लिए श्रद्धितीय. प्रयास किया। आपका एक 
| य महत्त्वपूर्ण कार्य वीयाना में 'रोरियेण्टल इन्स्टीट्यूट? की स्थापना तथा 
[स्वि के तीस विभिन्न विद्वानों के सहयोग से 'एन्साइक्लोपीडिया nia इंडो-्रार्यन 
नामक ग्रंथ का सम्पादन है । 
| भापके निधन की कथा अत्यन्त कारुणिक है। सन्‌ १८९८ में ईस्टर. 
दाने के लिए आपने वीयाना से ज्यूरिच के लिए प्रस्थान किया ॥ मार्ग में पड़ने 
ली कंस्ट न्स झील को देखकर आपके मन में नोका-विहार की इच्छा जागृत हो 
वु श्राप अपने पुत्र तथा पत्नी सहित वहीं पर रुक गए । परन्तु नियति का 
(धान कुछ भोर ही था । व श्रप्रैल को भील में नोका-विहार करते समए आप 
| जल-समाधिस्थ हो गए | ee 
| चेबर :--जीवन-पयंत्त सस्कृत भाषा भ्रौर साहित्य के भ्रध्ययन-अनुशीलन 
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में दत्तचित्त रहने वाले विद्वानों में जर्मन विद्वान्‌ वेवर का नाम fat 
रहेगा । झापका सबसे महत्त्वपूर्ण काये शुक्ल यजुवद का .सम्पादन हे । बरी 
दूसरी [महत्त्वपूर्ण कृति 'इण्डिशयन स्टूडियन' (Indishen Studien)? 
सत्रह खग्डं में बिमकत इस ग्रन्थ में भारतीय साहित्य का विवेचनात्मक इङ 
प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रन्थ की रचना में ्रापको ३५ वर्ष तक घोर परि 
करना पड़ा । ग्रन्य-प्रणयन का कार्य १८५० में श्रारम्भ हुआ तथा सन्‌ १८७ 
सम्पन्न हुआ । आपका तीसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है--बलिन के राजकीय हि 
बिद्यालय में संगृहीत संस्कृत की हस्तलिखित पोथियों का बृहत्‌ सूची पत्र एग 
करना । साहित्य के शोघाथियों के लिए वेवर द्वारा संपादित ये सूची aah 
महत्त्वपूर्ण हँ । शतपथ ब्राह्मण का सायण, हरिस्वामी और गंगाचार्य की टीक 
सहित सम्पादन, कात्यायन-श्रोतसूत्र का प्रकाशन ak आपकी कुछ f 
महत्त्वपूणं रचनाएं है । | | 

मेक्डोनल : आपका जन्म ११ मई, १८५४ ई० को मुजफ्फरपुर में हुमा पे 
आपके पिता का नाम ग्रलेक्ज़ेण्डर मेक्डोनल था तथा वे भारतीय सेना में 
उच्च पदाधिकारी थे। इस प्रकार जन्म-स्थान की दृष्टि से भ्रापको भारतीय एस 
जा सकता है ओर यह अनुमान किया जा सकता है कि आपने संस्कृठ-साहिल! 
अनुझीलन भारत में ही किया होगा। परन्तु वास्तविकता इसके नितान्त 
रीत है। ग्रापकी शिक्षा-दीक्षा गोटिजन (जर्मनी) तथा ग्रॉक्सफो में स 
हुई। डां, यहु अवश्य है कि भारतीय साहित्य तथा संस्कृताचार्यो के प्रति शर 
मन में प्रमूत श्रद्धा थी । झापने सन्‌ १६०७ में छः-सात मास के लिए गे! 
श की थी तथा कुछ अनुपलब्ध ग्रंथों को त्यन्त परिश्रमपूर्वक खोज निती 

| i 
> आपने वेदिक साहित्य का गम्भीर अ्रध्ययन किया था। वैदिक d | 
की अनुपलब्ध पुस्तकों को, खोजकर उपयुक्त पाठ प्रस्तुत करने के लिए हव 
साहित्यानुरागी आपके सदा ऋणी रहेंगे । इस दिशा में ऋग्वेद पर i 
कृत सर्वानुकमणी को पाठशोध श्रापकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ,कृति है bh 
कृति पर ग्रापको लिपज़िक विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि | 
की गई थी । ग्रापकी हसरी महत्त्वपूर्ण पुस्तक "हिस्ट्री श्रॉफ संस्कृत लिट! 
है। यद्यपि यह ग्रन्थ सन्‌ १९०० में लिखा गया था किन्तु संस्कृत हि : 
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q 
eai के लिए आज मी बहुत भधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता g । वेदिक रीडर, 
| ब्रेदिक ग्रामर तथा वेदिक इन्डेक्स, वे दिक माइथोलॉजी mfa श्रापकी अन्य महत्त्व- 
कण एस्तक El है $ 
रि कोथ :- विद्याव्यसनी तथा भारतीय साहित्यानुरागी विद्वानों में कोथ का 
गाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय है। झापका पूरा नाम झार्थर चेरिडोल. कीथ था 
क्या आपका जन्म सन्‌ १८७९ में ब्रिटेन के डेनावार नामक प्रदेश में हुआ था! 
कापी शिक्षा-दीक्षा एडिनवरा तथा TAS विश्वविद्यालय में हुई थी तथा 
IDA साहित्य एवम्‌ भाषाविज्ञान नाम्नी दिशाश्रों में ग्रापने विशेष भ्रध्ययन किया 
कभा । विध्वविद्यालीय शिक्षा सम्पन्न हो जाने के उपरान्त आप एडिनवरा विइव- 
विद्यालय में प्राध्यापक के रूप में तीस वर्ष तक कार्य करते रहे ग्रापकी सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण कृति 'हिस्ट्री श्रॉफ संस्कृत लिटरेचर' है जो सन्‌ १९२८ में लिखी जाने 
पर भी आज सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है 'संस्कृत ड्रामा', 'रिलिजन एण्ड 
[फिलासफी अफ वेद ऐण्ड उपनिषद्स', “बुद्धिस्ट फिलासफी इन इण्डिया ऐण्ड 
gia ग्रा पकी कुछ अनन्य महत्त्वपूर्ण रचनाएं हैं । 
य| भवन ४--'संस्कृत एक बोलचाल की भाषा थी' विवेचना कोजिए | 
| संस्कृत भापा पर विचार करते समय यह जानना आवश्यक है क्रि लोक- 
व्यवहार में उसका रूप क्या था। वह बोलचाल की भाषा थी ग्रथवा नहीं । इस 
सम्बन्ध में विद्वानों की प्रमुखतः दो धारणाए हैं। एक धारणा के अनुसार तोः 
$धारणा के अनुसार संस्कृत बोलचाल की भाषा मी. रही है.। अव हम इन्हीं दोनों 
घधारणाओ में से उचित मत की प्रस्थापना कर उसका विवेचन क्रेगे.। 
| __ महुषि यास्क ने निरुक्त नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रणयन किया जिसमें. 
कठिन वेदिक शब्दों की व्युत्पत्ति दिखलाई गई । इस ग्रन्थ से यह प्रमाणित होता 
जोन बोलचाल को भाषा थी । वैदिक संस्कृत से भिन्न साधारण जनता 
जो बोली थी उसको यास्क ने स्थान-स्थान पर भाषा कहा है । उन्होंने 
कृदत शब्दों की व्युत्पत्ति.उन धातुग्रों से की है जो लोक-व्यवहार में 
ATI थे । उस समय विभिन्न प्रांतों में संस्कृत शब्दों के डो, रूपान्तर तथा विशिष्ट 
| AAT काम में लाये जाते थे उन सबका उल्लेख यास्क ने किया है । उदाहरण 
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ठ को बिल्कुल छोड़ तो नहीं दिया था पर वे भी संस्कृत का ग व्यवहार कई | 








RR सस्कृत साहित्य का इतिह 


के लिए 'शवति' क्रियापद का प्रयोग कंबोज देश (वर्तमान पंजाब का aka 
आंत) में जाने के गर्थे में किया जाता था परन्तु इसका संज्ञापद 'शव (मुर्दा) 

अयोग आर्यं लोग करते थे । पूर्वी प्रांतों में 'दाति' क्रियापद का प्रयोग काळा 
अर्थ में होता था परन्तु उत्तर के लोगों में इसी से बने हुए 'दात्र' शब्द का परस 


हेसिया के र्थ में होता था । इससे स्पष्ट है कि यास्क के समय में (विक्रम 


लगभग सात सो वष पूर्व) संस्कृत बोलचाल की भाषा थी | 
यास्क के अतिरिक्त पाणिनि ने भी ऐसे अनेक निग्रमों का उल्लेख किया 


RRR tai 


UETA a 


जो केवल जीवित भाषा के सम्बन्ध में ही सार्थक हो सकते हैं । h 
पातंजलि (So qo द्वितीय शताब्दी) ने संस्कृत को लोक-व्यवहृत कहा 
और ग्रपने शब्दों के सम्बन्ध में यह कहा है कि वे लोक-प्रचलित हैं। 1 


जनश्रृति हे भिक्षओं ने वृद्ध के सामने विचार रखा था कि आप अपनी बोः | 
चाल की भाषा संस्कृत को यना लें। इससे भी यही निष्कपं निकलता है किव 


cc. mg आक गक 


के समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी । 
प्रसिद्ध बोद्धकवि mana (द्वितीय शताव्दी ई०) ने बौद्ध धर्म के सिद्धा 


SS, es, 


के भचार हेतु अपने ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखे । इससे यह अनुमान करना सुग 
है कि संस्कृत प्राकृत की घ्रपेक्षा जनसाधारण को भ्रपनी ओर अधिक खींचती | 
तथा Rs ने z समय के लिए खोए हुए पद को फिर प्राप्त कर लिया था 
° पन दसरी शताद्दी श्रौर उसके उपरांत के शिलालेख संस्कृत में ॥ 
अधिक मिल रहे हे । इसी प्रकार से छठी शताब्दी के बाद के शिलालेख मी रं 
'में ही मिलते हैं (जेन शिलालेखो को छोड़कर) । इनमें संस्कृत का बोलचाल ई: 
भाषा होना ही सिद्ध होता है क्योंकि शिलालेख प्राय: उसी मावा में निले आहे ह 
“जिसे सवसाधारण पढ़ रौर समझ सकते हैं । | 
उत्तर भारत के वोद्धो के ग्रन्थ प्रायः संस्कृत में ही चले आ रहे हैं। झा 


सूचित होता है कि-बौद्ध लोग तब जीवित भाषा स॑ स्तति के विरोध! 
(न स्कृत की उन्नति के वि fi 
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~! CRE कों मे ° Hi 
|| ` संस्कृत नाट में पात्र के बोलचाल के योग्य नाना प्राकृतों का भी प्रयोग 
नेरहता 'है। नायक एवं उच्च पद के अधिकारी पात्र (जिने तपस्विनि्या भी Tart पात्र (जिनमें तपस्विनियाँ भी” 
क्षम्मिलित है) संस्कृत बोलते हैं किन्तु स्त्रियां ग्रोर निम्न वर्ग के पात्र प्राकृत ही 
लते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो पात्र संस्कृत नहीं बोलते थे चे भी संस्कृत 
मत सवश्य थे। इसके श्रतिरिक्त पर्याप्त प्रमाणों से यह संकेत भी मिलता है 
ररे संस्कृत नाटक खेले भी जाते रे यौर इसका यही अर्थ है कि दर्शक संस्कृतः 
ह वार्तालाप को समझते और उसके सौन्दर्यं का रसानुभव भी करते थे। 
ह| सा हित्य में ऐसे उल्लेख भी पाये जाते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि जनता केः 
AT रामायण शौर महाभारत के मुलमन्त्र पढ़कर सुनाए जाते थे । तब तोः 
गण ATT: संस्कृत के इलोकों का अर्थ समक लेती होगी । 
5| श्रनक प्रकारेण यह ज्ञात होता हैकि हिमालय और विध्य के बीच फले हुए 


SES "कतर त्या 


| [क्रिया का! इस पर लकड़हारे ने उत्तर दिया, 
महाराज ! मुझे इस बम ! मुझे इस बोझ से उतना कष्ट नहीं हो रहा जितना 'बाधते' के स्थानः 
भर आपके बोले हुए 'वाघति' पद से हो रहा है।” इसी प्रकार से उस [र से उस जुलाहे की बात 
प कभी नहीं भुल सकते जिसने संस्कृत में अपना परिचय देते समय कहा था- 
काव्यं करोमि नहि चारुतरं करोमि, यत्नात्‌ करोमि यदि, चारतरं करोमि | 
भूपाल-मालिमणि-मण्डितपादपीठ ! हे साहसांक | कवयामि वयामि यात्धि॥ 





| अन्तः: कहा जा सकता है कि जिस भावा को रथ हॉकने वाला, लकड़ी का: 
isar उठान याल (लकडहारा) अर कपडा बुनने वाला (जुलाहा) समभे Site 
i उस बाज़चाल की भाषा न कहना महान्‌ शपराध है । ZA क 
MESES SS SSS येकी) ana ६, 

a 


O 
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वेदिक साहित्य 


1 AT LM — HA - 2७ —— — T --..- -. व 





प्रश्‍न ५--वेदिक साहित्य का संक्षिप्त किन्तु सर्वांगपुर्ण विवरण प्र 
कोजिए । | 

विश्व-साहित्य की प्राचीनतम प्राप्य कृति ऋग्वेद हे । संस्कृत साहित्य 
श्रीगणेश भी इसी ग्रन्थ से होता है । इसी ग्रन्थ को आधार मानकर विद्वानों: 
संस्कृत साहित्य के इतिहास को दो भागों में विभाजित किया है--(क) वॉ! 
साहित्य और: (ख) लौकिक साहित्य । भाव और विषय-भेद ग्रादिकी ह 
से वेदों के चारमाग माने गए हैं--ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद और भ्रथववेद।| 
ऋगवेद --ऋग्वेद में मन्त्र हैं जिनको ऋचा कहते हैं। ये मन्त्र पद्य मर 

प्रायः चार पंक्तियों के हैं। कहीं-कहीं पर दो या तीन पंक्तियों वाले मंत्र भी। 
मंत्रों की रचना गायत्री, अनुष्टुप, जगती भ्रादि प्रसिद्ध छन्दों में हुई है । येर 
प्रायः देवतांग्रों की प्रार्थना के रूप में हैं, किन्तु कुछ में यज्ञ-सम्वन्धी एवम्‌ व 
निक भाव भी सम्मिलित हैं। 
यजुबद--यजुवंद का अधिकांश भाग गद्य में लिखा गया है । प्च भा 
कुछ मन्त्र ऋगवेद के भी सम्मिलित हें । इस वेद की दो शाखायें शुक्ल यजुवद दु 
कृष्ण स्मुवंद हैं; किन्तु दोनों का ही उद्देश्य है पौरोहित्य शिक्षा, विभिन्न य, 
महत्त्व को स्पष्ट क्रना और उसका वर्णन करना। | 
सामवेद--सामवेद INA वेद है । इसके गान दो प्रकार के र्न 

(१) ऊहगान, (२) उद्यागान। इन्हें क्रपश: ग्राम-गान अरर आरण्य-गाग 
कहते हैं ; इसमें ऋग्वेद के मन्त्रों का संकलन “भी पर्याप्त मात्रा में मिलता j 


` किन्तु उन्हीं का जो गेय Zi 


ग्रथवंवेद--मारतीय भ्रतुश्रूतियो से ज्ञात होता है कि अथर्ववेद की गरि 
पहले वेदों में नहीं की जाती थी । वेदत्रयी के नाम से जो ग्रन्थ प्रचलित थे 
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ER यजु तथा साम की ही गणना होती थी । पुरुष सुक्त में मी ऋग्वेद, यजुवेंद 
गथा सामवेद का उल्लेख है, श्रथर्ववेद का नहीं.। किंतु, वाद में अन्य तीन वेदों के 
पाथ इसकी गणना भी की गई श्रौर इसको चौथा वेद माना गया । इसमें दिए गए 
मन्त्र आयु वृद्धि, प्रायश्चित तथा पारिवारिक एकता के लिए हैं । दुष्ट प्रेतात्माओं 
के निवारण के लिए तथा राक्षसों के शाप के लिए भी इसमें मन्त्र दिए गए हैं । 
इसम भ्राध्यात्मिक भावों से युक्त मन्त्र भी हैं । तथा कुछ मन्त्र ऋग्वेद से भी लिये 
अहो है। यह वेद यज्ञा के सम्बन्ध में विशेष उपयोगी नहीं है। 
| कालांतर में वेद-मन्त्र का महत्त्व वढा । HA: वेद-मन्वों का संकलन किया 
गया। इन सकलनो को संहिता के नाम से'पुकारा गया । यद्यपि इन संहिताओं के 
वास्तविक्त स्वरूप के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है किन्तु इनकी संख्या 
सम्बन्ध म प्राय: सभी विद्वान एकमत हैं । प्राय: सभी विद्वान्‌ चार संहिताए 
ताते हैं -- 
| ऋक्‌ संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता और ग्रथवं संहिता । 
| कालांतर में वेद-मन्त्रों के विस्तृत व्याख्यान की श्रावश्यकता अनुमव की गई। 
‘a ब्राह्मण ग्रन्था का प्रणयन हुश्रा। इन ग्रन्थों में वेदिक पदों को याज्ञिक 
ब्याख्या का वणन हो माना जाता हुँ, कितु यह वस्तुस्थिति के अनुकूल नहीं है। 
ब्राह्मण ग्रन्था भ शतपथ ओर जमिनीय ब्राह्मणों में वेदार्थ की परम सम्पन्नता पाई 
जाती ह । ये व्याख्यान विभिन्न प्रकरणों से सन्वन्ध रखते 
प्रत्येक वेद के भ्रपने-भ्रपने व्राह्मण हैं तथा ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं--ऐतरेय 
ह्मण ओर कौषीतकि | इसी प्रक्रार से यजुवद का शतपथ ब्राह्माण प्राप्य है। 
ar यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण और सामवेद का जैमिनीय ब्राह्मण भी 
उल्लेखनीय हैं । र 
| न्राह्मण ग्रन्थों में मूलत: यज्ञ एवं ब्राह्मण धमं का ही वर्णन किया गया है, वैसे 
क्षाह्म॒णों और यजमानों का कत्तंव्य, सृष्टि-उत्पत्ति सम्बन्धी Kata, शब्द-व्युत्पत्ति 
i बं शब्दों का व्याख्यात्मक इतिहास एवम्‌ ऐसी जन-कथाश्नों का उल्लेख भी है 
| जिनमें तत्कालीन सामाजिक जीवन की भाँकी विद्यमान है । 
| ब्राह्मणों के श्रन्तिम भाग आरण्यक कहलाते हैं । इन झारण्यकों के पाठ 
बड़े रहस्यमय हैं । इनमें वेदों के अध्यात्म-पक्ष का [विवेचन है । यज्ञों की क्रिया 
á f aai विधि के साथ-ही-साथ, यज्ञों के रहस्पादि र पुरोहितों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








N ग 
१६ संस्कृत साहित्य का शे 


के कार्यों का विवेचन भी इन ग्रन्थों में किया गया है । 

श्रारण्यको का विस्तार उपनिषदों में पाया जाता है। ये संख्या में १॥ 
किन्तु निम्नलिखित ११ उपनिषद्‌ वेदांत के प्रसिद्ध भ्राचार्यों द्वारा विश 
किए जाने के कारण नितांत महत्त्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध माने हैं- 2) ईश, (२) 

' (३) कंठ, (४) प्रश्‍न, (५) मुण्डक, (६) माण्डूक्य, (७) तैत्तिरीय, | 

ऐतरेय, (९) छान्दोग्य, (१०) वृहृदारण्यक और (११) शवेताश्‍वतर | | | 

इन उपनिषदों में कुछ पद्यात्मक हे, कुछ गद्यात्मक AR कतिपय || 
पद्यात्मक उभयरूप। इन उपनिषदों में भी छान्दोग्य तया बृहदारण्यकं भाषा, 
सिद्धान्त की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्णं तथा प्राचीन माने जाते हैं । | 

उपनिषदों में प्रधान रूप से तके का स्थान है । युक्ति के द्वारा प्रा : 
स्वरूप का परिचय कराया गया है । उपासना का विचार भी इनमें हे किन्तुई 
रूप से तथा वह भी भ्रात्मा के साक्षात्कार के लिए है । गुरु-शिष्य के कथोपका! 
के रूप में ज्ञान की वाते सिखाई गई है । | 

उपनिषदों में ग्रविद्या-नाश के उपाय कहे गए हैं और विद्या या ag | | 
परमात्मा के स्वरूप का निरूपण है । किस प्रकार उस परब्रह्म का साक्षालार | 
सकता है तथा दुःख की चरम निवृत्ति एवं भ्नानन्द की प्राप्ति हो सकती है| 
सभी वातं उपनिषद्‌ के प्रतिपाद्य विषय हैं । इनमें शिष्यो को समभाने के ! | 
युक्तियाँ दी गई हैं तथा उन्हें इन युक्तियों का प्रामाण्य भी बतलाया गया R l 
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| से यह भी स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ के सिद्धान्तों की शिक्षा देने वाले : 
' ज्ञानीथे तथा शिष्य ब्रह्मविद्या को, ग्रहण करने के अ्रधिकारी थे। यें ॥| 


«| 


बातें कठोपनिषद्‌ में यमराज और नविक्ेता के कयोपकथन से asi 


El 


. वँदिक साहित्य का अन्तिम सोपान सूत्र-प्न्थों में पाया जाता है। ये वे ग्र 
जिनका निर्माण वेदों के ग्घ्ययन, उनका अर्थ ठीक जानने, उनकी ठीक व्यव 
करने TAT यज्ञभेद के समय उनका ठीक विनियोग करने के लिए हुआ । 

ˆ अन्यो को वेदांग की संज्ञा से भी श्रभिहित किया जाता है। वे वेदांग संख्या 
छः है--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द तया ज्योतिष । इनमें व्या 
वेद का मुख है, ज्योतिष नेत्र, निरुक्त श्रोत, कल्प हाथ, शिक्षा नासिका * 
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। वैदिक साहित्य : १७ 
h छन्द दोनों पाद। इस प्रकार वेदांग का सम्बन्ध वेदों के साथ पूर्णतः जुड़ जाता है । 
| वेदांगों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है*। 
1 | शिक्षा--इसमें वेदिक संहिताम्रों के टीक-ठीक उच्चारण का विवेचन किया 
शी गया हे । वेदपाठ में स्वरों का बड़ा महत्त्व है स्वरे की अशुद्धि से महान्‌ अनर्थ 
i वा हैं 1 अतः स्वर की सही शिक्षा के लिए पृथक वेदांग की रचना की | 
| ta 
| | छन्दस--वेद के मन्त्र छन्दोबद्ध है; भ्रत: छन्दों का ज्ञान प्राप्त किए विना 
| वेद-मन्त्रों का ठीक-ठीक उच्चारण नहीं हो. सकता । इसलिए छन्दों के पर्याप्त 
| | विवेचन के लिए अलग ग्रन्थ रचे गए । इनमें ऋग्वेद का प्रातिशाख्य सूत्र, सामवेद 
का निदान सूत्र, पिंग का छन्द सुत्र तथा कात्यायन के श्रौतसूत्रो का एक भाग 
।प्रमुख है । इन सव ग्रन्थों में वंदिक छन्दों का ही विशेष-रूप से विवेचन किया गया 
॥ है, किन्तु पिगल नामक किसी आचार्य द्वारा रचे गए पिंगल ग्रन्थ में" वैदिक भौर 
लौकिक दोनों प्रकार के छन्दो का वर्णन मिलता है। 
का | निरुक्त--नि सक्त में वेदों की व्याख्या के प्रथम प्रयास का उल्लेख है। सबसे 
|भाचीन निरुक्त यास्क का ही प्राप्य हैं । उसने अपने पूर्ववर्ती १७ निरुक्‍तकारो का 
ह| उल्लेख किया है परन्तु उनके ग्रन्थ उसको भी उपलब्ध नहीं हुए ये । उन्हें तो 
र| अपने पूर्व विद्यमान वेदिक शब्दों की सूची ही उपलब्ध हुई थी जिसे निघण्ट्र के 
नाम से सम्बोधित किया जाता है । यास्क्र ने इसी निघण्टु पर निरुक्त नाम की 
[सैष की है। 5 52 
i व्याकरण--इस वेदांत का एकमान्त्र उद्देश्य वेदों के अथ को समभाना भौर 
ब वेदार्थं की रक्षा करना है। आजकल इस पर सबसे प्राचीन ग्रन्थ पाणिनि कृत 
्रष्टाव्यायी है, किन्तु उसने अपने पू्ंबर्ती गार्य, स्फोटायन, झ्ञाकटायन, भारद्वाज 
ह! प्रादि अनेक आचायों का उल्लेख किया है। इनसे भी पूर्व प्रातिशाख्य नामक ग्रंथ 
| थे जिनमें स्वर, छन्द के साथ व्याकरण का भी विशेष वर्णन था | 
a इन वेय्याकरणों (पाणिनि झौर उसके adi) ने जो कार्य किया दै वह 
(| बहुत उच्चकोटि का है । इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध पाइचात्य विद्वात्‌ मेक्डोनल का 
॥ कथन है, “भारतीय वंस्याकरणों ने हो विश्‍व में स्व प्रथम शब्दों का विवेचन किया 
(है; प्रकृति और प्रत्यय का अंग पहचाना है, प्रत्ययो के कर्यं का निर्धारण किया है.» 
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१८ संस्कृत साहित्य का इतिहा 


सब प्रकार से परिपुर्ण और श्रति-विशुद्ध व्याकरण पद्धति को जन्म दिया है | 


जिसको तुलना विइव के किती देश में प्राप्य नहीं है। 1 | 

ज्योतिष--इसका जन्म यज्ञा की विशेष झावरयकताश्रो की पूर्ति के लिए हय! 
AR वेद के विभिन्‍न भ्रंगों में इसने महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया । इसका कारण पा | 
है कि वेद यज्ञ के प्रतिपादन के.लिए ही प्रवृत्त हुए हैं और काल के उचित निवे | 
से यज्ञ का सम्बन्ध है। इसकी प्रतिनिधि रचना 'वेदांग ज्योतिष” है जिसमें १ 
नक्षत्रों, चन्द्रमा, सुर्य आदि ग्रहों पर विचार किया गया है। | 

कल्पसूत्र --कल्पसुत्र की उत्पत्ति वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों से हुई है। इस विष! 


Ss 


के 


से सम्बन्धित ग्रन्थ सूत्र रूप में हैं। इन gA का अर्थ व्यास्याश्रों के द्वारा ही समग्र 
जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथों में जो लम्बे शोर क्लिष्ट विवरण दिए गए हैं वे यञ. 
के समय पूर्ण रूप से स्मरण नहीं रह सकते थे, फलतः इसके लिए सूत्ररूप को 
अपनाया गया । कल्पसूत्र को विद्वानों ने चार भागों में विभाजित किया है-| 
(१) श्रौत, (२) yen, (३) धर्म ओर (४) शुल्व । 
श्रौतसूत्रों में दक्षिण, ग्राहूवनीय श्रौर गाहुपत्य इन तीन श्रग्नियों की पजा! 

और द्पूणंमास, सोम श्रादि यज्ञों के करने का वर्णन किया गया है । गुह्यसृत्रों मं | 
गर्भाधान क ्रन्त्येष्टि तक समस्त संस्कारों का वर्णन किया गया हे । साइ! 
ही समाज में प्रचलित प्रथाग्नों आदि का भी वर्णन है । घमंसूत्रों+ में नीति, म, 
रीति शौर SANG, चारों वर्णों और ग्राश्रमों के कत्तंव्यों आदि का वर्णन है l ga 
सुवा म यज्ञवदी के निर्माण से सम्बन्धित नाप झादि का तथा वेदी के बनावे) 
1 


आदि के नियमों का वर्णन है। 


“दाग क साथ-साथ वेद की सुरक्षा के लिए पद-पाठ, क्रम-पाठ, E 


भोर धन-पाठ तथा ऋषि, देवता और छन्दो अनुक्रमणियों की रचना 
न्दो की अनुक्रमणि गी 
की गई | | 

| 


अनेनप्रकारेण हम कह सकते हैं कि वेद और उनका साहित्य भ्रत्य 


= 







भरन ६--'वेदों के अध्ययन से भारतीय आयो! फे सामाजिक आर 


नोर पडता है y 
i Co | प्रकाश पड़ता है ।' इस विषय पर aana 


Cai 


~ 


- . 
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| | वैदिक साहित्य ; १९ 


1 
। वैदिक साहित्य के भ्रध्ययत से ज्ञात होता है (कि भारतीय आर्य आरम्म 
Ya ही वीर और शक्तिशाली जाति के थे। वे सुन्दर आकृति के थे। उनका 
[रंग सफेद था भ्रोर शरीर विशाल था। वे सदा प्रसन्नचित्त रहते थे। उनका 
सिर लम्बा था। नाक पतली और लम्बी थी। उनके कंधे चोड़े थे और 
॥ सुजाएं लम्बी थीं । वे कविता करते थे भ्ौर उनका हृदय उदार था। वे 
| अकेले नहीं रहते थे किन्तु बड़े-बड़े दल बनाकर रहते थे। एक दल में अनेक 
परिवार थे और प्रत्येक परिवार में पिता का पद हो प्रधान था। धीरे- धीरे ये 
र परिवार गाँव वनाकर रहने लगे। धीरे-धीरे किलेवन्दी की रीति पड़ गई । वे 
जो, केवल युद्ध करने में ही व्यस्त नहीं रहते थे। उनकी भ्राजीविका का साधन 
को | खेती-वाड़ी भी था । जीवन-निर्व'हू का दूसरा साधन पशु-पालन था। पशुओं 
_| की संख्या श्रधिक थी। उनसे नाना प्रकारफै काम लिए जाते थे। भेड़ ग्रौर 
। बकरी प्रद्र संख्या में थे। गधे माल ले जाने के काम ग्राते थे। घोड़े भी 
जा! मिलते थे। उनका उपयोग सवारी में होता था।वे यद्ध के काम में भी ग्राते 
थे । झाखेट भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कुत्तों को शिकार के काम में 
| लाया जाता था । शिकार जीवन में आनन्द का एक अच्छा साधन था । उससे 
र| मनबहलाव होता था तथा भोजन भी प्राप्त होता था। ग्राखेट में बल तथा 
बः। पौरुष का प्रदशन करने का अवसर भी प्राप्त होता था । उस युग में गाय 
१ भर बल .भी पाये जाते थे। गाय बड़ी ही उपकारिणी थी। उससे दूध प्राप्त 
होता था। बल खेती के काम में आते थे। हल चलाते थे, और गाडियाँ चलाने 
५। में भी उनका उपयोग होता था । खेती उन्नत दशा में थी। नाना प्रकार के 
j फल, तरकारी और भ्रनाज उत्पन्न होते थे । सिचाई के बहुत से साधन थे। कुएं, 
| तालाब और छोटी-छोटी नहरें भी थीं । कभी-कभी वर्षा ,का ग्रंभाव हो जाता था 
| भोर सूखा पड़ जाता था । ऐसे ग्रवसर पर बड़े जोर का अक्युल पड़ जाता था 
| तथा निर्धन मनुष्यों के जीवन के लाले पड जाते ये। ० 
भ्राये लोग मकानों में रहतेनथे । मकान aga सुन्दर लकड़ी के बनते थे AK 
| बड़े होते थे जिनमें बहुत से कमरे होते थे। यद्यपि श्वाय भिन्न-भिन्न स्थातों मुँ | 
| रहते थे कितु उनके रीति-रिवाज फिर भी समान ही थे। ऋग्वेद के समय तक 
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जात-पाँत का भेद-माव न था, किन्तु बहुत से कारणों से भिन्न-भिन्न वर्ग वन 
थे जो भावी जात-पात के अंकुर थे । | 


विवाह के पूर्वं सगाई पक्की होती थी । सगाई होने पर विवाह की एक द्वि 
निश्चित की जाती थी | निदिचत तिथि पर वर बड़े ठाट-वाट से बारात लेक 
वध के घर जाता था। नियत मुहुत्तं पर वर-वधू को एक पत्थर पर चढ़ाकर उसके 
पाणिग्रहण करता था। ग्नि की परिक्रमा की जाती थी । विवाह की प्रथा समाए 
होने पर वड़ा मारी उत्सव मनाया जाता था । उत्सव में युवक-युवतियां, स्वी. 
पुरुप सब भाग लेते थे। अच्छे से MG वस्त्र धारण करते श्रौर झाभृषणों से ग्रपे 
शरीर को सुसज्जित करते थे । उनकी शोभा और सुन्दरता श्रपार हो जाह! 
थी । उत्सव समाप्त होने पर वर वधू को रथ पर वेठाकर अपने साथ KA 
जाता था । विवाह की प्रथा ग्राजकल की प्रथा से बहुत-कुछ मिलती-जुलती ब 
यथा आजकल की तरह उस समप भी केवल एक विवाह करने की प्रथा थी।! 
केवल राजा-महाराजा या वड पुरोहित एक से अधिक विवाह करते थे। उनका 
जीवन दुःखमय रहता था। घरेलू झगड़े रहते थे। शांति भंग हो जाती थी।' 
a कारणों से भी साधारण श्रेणी के मनुष्य केवल एक ही fan | 
रते थे। 


ऋग्वेद की ऋचाश्रों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि विधवा | 
विवाह का निषेध न था, किन्छु एक बात का पता ठीक रीति से नहीं लगता हि. 


विधवा केवल झपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी ग्रथवा किसी भ्रन्य पश 
के साथ भी विवाह कर सकती थी । 


| 

ऋग्वेद के दसवें मण्डल में एक ऋचा है जो 'भार्य सभ्यता में विधवाशों न 
स्थान' पर कुछ प्रकाश डालती है । मरघट में अपने पति के पास लेटी हुई विधवां, 
से कहते हैं, “उठो स्त्री ! तुम उसके पास पड़ी हो जिसका जीवन समाप्त हो गगा, 
हे । अपने पति से दुर हटकर जीवितों के संसार में आओ मौर. उसकी पत्नी बतो 
जो तुम्हारा हाय पकडता है शौर तुमसे विवाह करने को राजी है।” | 


„ अथवेवेद में लिखा है कि "यह स्त्री (प्र्थात्‌ विधवा) पुराने धर्म 
पालन करती हुई, तुम्हारे पास जो मर गए, पड़ी है (पर) इसको मही, सन्तार्व 






| 

ji 
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भर सम्पत्तिः दो। उठो स्त्री ! जीवितों के संसार में भ्राझो'******** 
(पुर्ववत) | ea _ 


i | afaa साहित्य के भ्रनुशीलन से भारतीय श्रायोँ के राजनीतिक जीवन पर मी 
। पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यद्यपि शासन-प्रणाली के विषय में ऋग्वेद से पूर्ण व्योरा 
, | प्राप्त नहीं होता किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि.राजा का पद पैतृक होता था। 
| राजा का पद वड़ा ही उच्च माना जाता था । समाज में उसका बड़ा मान और 
M आदर होता था । प्रजा को उसकी Ka का पालन करना पड़ता था। जो 
। व्यक्ति राजाज्ञा की अवहेलना करता था उसके साथ बलप्रयोग का व्यवहार किया 
| जाता था । इससे प्रकट होता हे कि राजा की शक्ति बड़ी मानी जाती थी और 
॥ समाज में उसका आदर होता था । 


| राजा का भी यह कत्तंव्य था कि वह अपनी प्रजा पर कृपा रखे। उदाहरण के 
"| लिए राजा लोगों को उपहार देते थे । एक ऋषि कहता है कि देवता उस राजा 

| की रक्षा करते हैँ जो रक्षा चाहने वाले ब्राह्मण की. सहायता करता है । एक प्रन्य 

| स्थानं पर भी इसी बात का उल्लेख मिलता है कि सोम पवमान राजा की तरह 

| सेनाओरों के ऊपर बठता है । इससे प्रकट होता है कि सेना का नेतृत्व राजा का 
1 । धर्म था | इन्द्र एक के बाद दुसरी लड़ाई लड़ता था झौर एक के बाद दुसरे पुरु को 
क, तोडता था । 

स, राजा के कार्ये को सुचारु रीति से चलाने के लिए राजा के. बहुत से सहायक 
| इ्ना करते थे। राज्य में बहुत से पदाधिकारी भी हुमा करते थे जंसे -- पुरोहित 
Mi हरकारे, सेनानी, ग्रामीण, वप्त्रपति इत्यादि । पुरो हित राज्य का एक बडा पदा- 
व! चिकारी माना जाता था र राजा के साथ रहता था । वह राज-काज में सहायक 
| होता था भौर युद्ध में साथ रहता था। उसकी मन्त्रणा के विना विशेष महत्त्व का 
गो! कोई भी कार्य नहीं हो सकता था । हरकारे सच्चे, बुद्धिछान तथा परिश्रमी होते 
¦ थे। वे चारों श्रोर देख-भाल करने का काम करते थे। रक्षा का प्रबन्ध करना तथा . 
समाचारों का लाना इन्हीं का कत्तव्य था । सेनांनी के प॒द को राजा नियुक्त करता 
था । यह सेना का नायक होता था और युद्ध के समय बड़ा ही उपयोगी माना 


जाता था । ग्रामीण ग्राम के मुखिया या नेता को कहते थे, उसका पद पैतृक था। 
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“ उससे यह आज्या की जाती थी कि वह अपने पद से च्युन न होगा, शत्रुओं 


| 


गाँव के मनुष्य उसको निर्वाचित करते थे भ्रथवा राजा उसे नियुक्त करता था! | 
तो पंता नहीं चलता, किन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ग्रामीण का पद द 
बड़ा माना जाता था । वह राज्य के मुख्य प्रधिकारियों में गिना जाता इ 
ऋग्वेद में वस्त्रपति का वर्णन आया है, किंन्तु ऐसा मालूम होता है कि उह| 
ग्ाशय ग्रामीण से ही है । | 

वैदिककाल में राजा निरंकुश न होते थे । वे भ्रपनी इच्छानुसार मतमा | 
राज्य न कर सकते थे । उन्हें जनता की बात माननी पडती Tak जनता के! 
बहुत अधिकार हुआ करते थे | वेदिक साहित्य में समा और समिति का उले 
बहुत वार झाता है । भिन्न-भिन्न विद्वानों के इसके विषय में अलग-अलग मत | 
जो इस प्रकार हैं-- | 

(१) लुडविग्‌-समिति में सव लोग रहते थे, पर सभा में केवल बडे श्राह 


+ D a ~ $ 
Tata मघवन और ब्राह्मण ही बठते थे। | | 
| 


जनता को | | 
(३) हिलीबाँट और सेक्डोनल--सभा ik समिति में कोई विशेष । 
नहीं था । | 
(४) कोथ--सभा ak समिति में कोई ऐसा भेद नहीं प्रतीत ù 
जिससे हम दोनों को भ्रलग-प्रलग मान सके । समिति.का भ्र्थ जनता से है ग 
सभा का अर्थ वठने के स्थान से है । | 


| 


(2) सिसिर--सभा तो केवल गाँव के लोगों की थी और समिति j 


प्रतीत होता है कि ये दोनों संस्याएँ एक दुसरे से मिलती-जुलती अवश्य थीं, ' 






दलन करेगा ग्रौर कत्तंव्य का पालन करेगा। राजा के निर्वाचन के | 
निम्नलिखित गीत गाया जाता था-- E 
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वैदिक साहित्य : : | २३ 
“प्रा त्वाहाषंमन्तरभूध्र वस्तिष्ठाविचाचलत्‌। 
विझस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु भा स्वद्राष्ट्रमधिश्चशत ॥ १।। 
इहैधि साप च्योष्ठाः Uda इवाविचाचलत । 
EKA ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमुधारय ॥२॥ 
इन्द्र एतमवीधरद-ध्रवं श्रवेण हविषा। 
तस्म सोमो aa च agung uin” 


“yaa वा पृथियो ध्रवं विश्वमिदं जगत्‌ । - 

ध्रुवासः पचता इमे ध्रुवो राक्षा विशामयम्‌ ॥ १॥ 

adi राजा वरुणो ध्रय देवो बृहस्पति: । ` 

ध्र वंतइन्द्रस्याग्निदच राष्ट्रं धारयतां ध्र बस्‌ ॥२॥ 

धन्‌ दोऽच्यरुतः प्रभूणीहि शत्र छन्रयतोऽधरान्‌ पादयस्व | 

सर्वादिशः संमनसः amat ध्र चायते समितिः कल्पतामिह।।३॥ 
अर्थात्‌ “तुम हर्षपूर्वक हम लोगों में Mi, भ्रविचल रूप से स्थिर हो, सब 

लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम राष्ट्र से भ्रष्ट न हो।' 

“तुम यहाँ पर्वत के समान इढ़ रहो भौर तुम्हारा पतन नहो । तुम यहाँ 


' इन्द्र के समान अविचल रहो और राष्ट्र को धारण करो |” 


“इन्द्र ने हवि के कारण इस राष्ट्र को हढ़तापूर्वंक किया हे । इसके लिए 
ब्रह्मणस्पति ने भी ऐसा कहा है ।” | 

“प्रजा का यह राजा वैसा ही ध्रव हो जैसा ध्रुव स्वर्ग है, जैसी धुव पृथ्वी 
है, जेसा ध्रुव विश्व है और जैसे धुव पर्वत हैं । 

“तुम इस राष्ट्र को धारण करो, राजा वरुण ओर देवत्प बृहस्पति इन्द्र तथा 
अग्नि इसे घ्व कर ।” ० 

“तुम हृढ़ता और निश्चयपूर्वक शत्रुओं को पराजित करो और जो लोग शत्रुता 
का आचरण करें उन्हें अपने पैरों से कुचल डालो ७ सब दिशाएऐ एकमत होकूर 
तुम्हारा सम्मान करती हैं और धरू वता (दृढता) के लिए समिति यहाँ तुम्हारी 
कल्पना (नियुक्ति) करती है।” 
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२४ संस्कृत साहित्य का इत्ति 
समिति की बैठकों में राजा का भाग लेना आवश्यक समझा जात 
नीतिक कार्यों के भ्रतिरिक्त समिति केभ्नन्य दूसरे कर्तव्य भी होते थे । | 
सभा में केवल बुद्धिमान पुरुष ही माग लिया करते थे । समा का एक TR 
कार्य न्याय करना था । इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कत्तव्य होते थे । जाल' 
में एक स्थान पर ऐसा वर्णन किया गया है कि जिस सभा में वुद्धि मान पुरुष नहे, 
वहू समा ही नहीं है। बुद्धिमान पुरुषों की परिभाषा इस प्रकार की यई है कि व्‌ 
अपने भावों तथा विचारों की चिन्ता नहीं करते भर केवल न्याय-संगत बात | 
कहते हैं । | 
वेदिक साहित्य के भ्रनुशीलन से ज्ञात होता है कि उस समय केवल समिति शरौ 
सभा ही सावंजनिक संस्थाएं नहीं थीं, अपितु निरथ और सेना आदि अन्य संस्था 
भी थीं । उस समय सभ्यता का आदर्श बहुत ही ऊंचा था। राजा 
करता था श्रोर प्रजा सुख-चैन से जीवन व्यतीत करती थी । 


ए था। राइ. 






2 पुराण 


। प्रशन ७ -पुराणों के परम्परागत लक्षण क्या हैं? पुराणों की संख्या का 
KT करते. हुए उनके प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए । | 
| | भारतीय साहित्य में पुराणों का विशेष महत्व है । भारतीय सम्यता तथा 
हंति को जनता में प्रचारित करने का श्रेय इन्हीं को है । इतना ही नहीं वेदिक 
fga के उपरान्त हिन्दू धर्म को जिन ग्रन्धों ने सर्वाधिक प्रभावित frat हैं 
AÑ भी पुराणो का ही प्रथम स्थान है। प्राचीनता की दृष्टि से भी पुराणों के 
[स्यान वे दिक-कालीन कथाश्नों को लिए हुए हैं । i 
। पुराण. शब्द भ्रथवंवेद भोर ब्राह्मणों में सृष्टि-मीमांसा के अर्थ में प्रयुक्त gaT 
। महामारत म इस शब्द का प्रयोग प्राचीन asa के लिए किया गयां है 
॥--'पुराणमाश्यानम्‌ । भारतीय साहित्य में इस शब्द का प्रयोग आख्यान के 
kisi इतिहास के लिए: भी हुआ है; किन्तु पाश्‍चात्य विद्वानों ने पुराणों को : 
हास के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वे उन्हें पुरातन कथा (॥॥५1॥०1029) 
| मानते. ह्‌ mix इन पर तनिक भी विश्‍वास नहीं करते । वस्तुत: इतिहास उन्हीं 
पाय का वर्णन करता है जो भूतकाल में कही गई हैं परन्तु. पुराण का विषय 
| [स से अधिक म्यापक भौर विस्तृत है। 
| भारतीय परम्परा के भ्रनुसार प्राणों में पाँच बातें होनी र 
: र `> ® R चाहिए, अर्थात्‌ 
iy SG UG का LE देवों की वंशावली, मन्वभ्तरों का.वर्णन तथा 
| 1 चन्द्रवशी राजाश्नों का वर्णन । विष्णु श्रादि प्राणों में 
ह गयाहै,यथा- ° | २१0200) 
3 ` संश्च प्रतिसगंरच वंश मन्वन्तराणि च: 
' संदष्वेतेषु कथ्यरते घंशानुचरितं च यत्‌ ॥। 
० ' ( विष्णु पुराण ३-६-२ ५) 
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यद्यपि यही लक्षण साधारणतया सभी पुराणों के लिए दिया” गया: 
घ्यान से देखने पर पता चलता है कि पुराणों में इतनी ही वातों कय 
नहीं है प्रत्युत इनसे भी बहुत श्रधिक वाते हैं। विष्णु पुराण को छोड्न 
पुराणों में पृथ्वी, प्रार्थना, उपवास, पव ग्रोर तीर्थे-यात्राग्रों का वर्णन मी शि 
कछ पुराणों में ज्योतिष, शरीर-विज्ञान ग्रौषधि-विज्ञान, व्याकरण और! 
के प्रयोग ग्रादि नियमों का भी वणन है | 
प्राणों के समय के सम्वन्ध में निशचयपूर्थक कूळ नहीं कहा जा फ़. 
इन पुराणों के कुछ स्थल बहुत प्राचीन हैं भ्रौर कुछ बहुत नवीन हैं। कृष 
में राज-वंशावलियाँ दी गई हैं, उनमें हर्ष रौर ६०० ई० के बाद वाले 
का उल्लेख नहीं है । ग्रतः मह कहा! जा सकता है कि पांचवीं शताब्दी?! 
पुराण निश्चित-रूप धारण कर चुके थे । H 
पुराणों की संख्या के सम्बन्ध में भी निरिचत रूप से कछ नहीं मे! 
सकता। इसका कारण यह है कि वायु पुराण में एक स्थान पर शि 
कि पहले केवल पांच पुराण थे, किन्तु ग्राज ग्रट्ठारह पुराण प्राप्त हैं an 
सभी विद्वानों ने इसकी संख्या को स्वीकार कर भी लिया है । इन पुराणो 
इस प्रकार हैँ 
(१) ब्रह्म, (२) विष्णु, (३) अग्नि, (x) वायु, (५) मत्स्य, (६ 
(७) कूम, (८) जिग, (९). भविष्य, (१०) पद्म, (११) १ 
(१२) ब्रह्मांड, (१३) गरुड, (१४) माकण्डेय, (१५) ब्रह्मवंवत्तं, (१६) | 
(१७) वराह, (१८) शिव । | 
इन अठारह पुराणों में कुल मिलाकर चार लाख से भी म्रधिक स 
किसी में सात हजार हैं तो दुसरे में इक्यासी हजार । विष्णु पुराण में । 
घिक सुरक्षित समझा जाता है, सात हजार से भी कम इलोक g l 
प्रतिपाद्य की दृष्टि से विष्णु की भक्ति से सम्बद्ध विष्ण, नारद, ई 
TEA और वराह नामक ये छः पुराण सात्विक पुराण माने गए है 
की भक्ति से सम्बद्ध ब्रह्मांड ब्रह्मवैवत्ते, माकण्डेय, भविष्य, वामन रौर 
छ: राजस पुराण माने गए हैं । शिव की भक्ति से सम्बद्ध मत्स्य, कूम 1 







स्कन्द और अग्नि ये छः तामस पुराण माने गए हैं । 
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ह| पुराणों की कोई एक शैली नहीं है। लेकिन सभी पुराण दो या भ्रधिकः 
कैयक्तियो के वीच में वार्तालाप के रूप में हैँ ग्रोर इस प्रकार से महाभारत के 
क्षंमान हे । पुराणों में श्लोकों झौर प्रकरणों के लिए 'श्रुति', 'ऋक्‌', 'सूक्त” 
शिसे शब्दों का व्यवहार किया गया है । 

(| पुराणा को "मुख्य देन आस्तिकवाद का प्रवल समर्थन है। उनमें बहुत से" 
बताओ का वणन है, किन्तुं तरे किसी एक देवता के महत्त्व की ही स्थापना करते 
|| वे किसी एक देवता की उपासना करने के लिए तो कहते हैं किन्तु किसी झग्यः 
कविता को उपासना का निषेध नहीं करते। वे घोषित करते हैं कि सभी देवताः 

मान हैं। 
ह ऐतिहासिक दृष्टि से भी पुराण बहुत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि उनसे जो सामग्री 
मिलब्ध होती हे उनके आधार पर प्राचीन मारत का इतिहास तैयार किया जाः 
“Tea उनमें शिशुनाग, नन्द, मौर्य, शु ग, ME, गुप्त आदि प्रमुख राज-वंशों 
हि उल्लेख प्राप्त होता है । 
[| पुराण स्वरूपत: नीति-ग्रंथ हैँ और लक्ष्य की दृष्टि से साम्प्रदायिक हैं। इनमें. 
हुत से ग्त्युपयोगी नीति और कर्तव्य सम्वन्धी उपदेश हैं । ये कत्तंव्य शिक्षा के 
'प में दिए गए हैं । 
|| १८ पुराणों के अतिरिक्त १८ उप-प्राण भी माने गए हैं जिनमें से ग्रधिकांरा 
* नाम वही है जो मुख्य पुराणों के हैं । इन सबके लेखक व्यास माने जाते हैं | 
| तके भ्रतिरिक्त और मी ग्रंथ हैं जो प्राणों के रूप में हैं किन्तु जिनकी गणना 
राणो में नहीं होती है । उत्तमें से विष्ण-धर्मोत्तर, कारमीरी वैष्णव धर्म काः 
शान करता है, नीलमत पुराण काइमीरी नागों के aka नेता राजा 
के सद्धान्तिक उपदेशों का वर्णन करता है और Kei पराणः 
| मत है कि कपिल, बाल्मीकि, व्यास झौर बुद्ध विष्ण के: 
|e हैं । 
भशन ८--'पुराणों में राजनीति, धामिक अवस्था, झाधारण रीतिरिवाज, 
छात, सत्य, स्त्री, भक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति mia विषयों से सम्बद्ध सामग्रो- 
तप्त साता में मिलतो हे, इस कथन की समीक्षा कोजिए 4 


j 
l 





° 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


prera ~ se | 


म संस्कृत साहित्य का 


z 


h 


l पुराण राजनीति, धामिक अवस्था, साधारण रीति-रिवाज़, भक्ति 
| सृष्टि की उत्पत्ति भ्रादि'पर पर्याप्त प्रकाश en 
“इन्हीं विभिन्न दृष्टियो से पुराणों का झध्ययन करेंगे । 1 
राजनीति--प्राणों से राजनीति की दशा का ज्ञान होता है। यह 1 
'अतिशयोक्ति न होगी कि पुराण राजनीति का भंडार हैं किन्तु उनमें रा 
'स्वतन्त्र रीति से वणित नहीं हुई है। उसका आधार अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र 
'सुत्र भौर स्मृतियां हैं। अग्नि पुराण में इस बात का स्पष्ट रीति से ea 
"गया हे कि अपनी प्रजा के लिए राजा के क्या कतंव्य है । राजा का इह 
धर्म और कत्तव्य है कि वह समस्त जीवन प्रजा की उन्नति हेज 
'अपित कर दे । उसके जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि उसकी m | 
'किसी प्रकार का कष्ट न हो, प्रजा से प्रतिदिन भेंट करने काश 
' निकालना झावश्यक है । कुमारों की शिक्षा पर विशेष रीति से घ्यात 
चाहिए । वृ 
mim भ्रवस्था--वृहन्तारदीय पुराण के ग्रध्ययन से यह ज्ञात 7 

"कि प्रत्येक युग में धर्म की मर्यादा तथा व्यवस्था भिन्न-भिन्न थी । कहि 
'समुद्रया्ा, वानप्रस्थ, भ्रन्तवं्ण विवाह का निषेधं है । पुराणों के अध्ययन! 
'भी स्पष्ट है.कि उस समय परमात्मा के तीन रूप माने जाते थे और बह 
“विष्णु तथा महेश थे । इसके पश्चात्‌ यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति | 
i न हुई कि विष्णु के १० या २४ अवतार हुए। इस समय पूजा के भाव 
H TA में प्रवलता से स्थान पा रहे थे। ग्ररिन-पुराण के अध्ययन 
'विदित होता है कि विष्णु भ्रौर भ्रन्य देवताशो की मूरति बनोने तथा मर्द, 

निर्माण के सम्बन्ध में क्या नियम थे । समाज की मिन्न-मिन्न अवस्थाओं * 
वतन होना भारम्म “हो गया था। ब्रह्म-भोज और दान की महिमा चै 


1 


मानव-हूदय में विशेष स्थान पाने लगे थे | जात-पाँत के बन्धन और मी! 
/ 'हो रहे थे। समाज इस शर अग्रसर हो रहा था कि विवाह आदि के fa 
"कठोरता के साथ पालन किग्रा जाए भौर रोटी-बेटी के सम्बन्ध में Pe 
की शिथिलता न दिखलाई जाए । | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राण | 2 

$ | २९. 
| वौद्ध घमं का प्रभाव शने:-शनेः कम हो रहा थप भ्रौर हिन्दू धमं उन्नति के 
[ग में अग्रसर हो रहा था। ब्राह्मणों ने समय के अनुसार अपनी स्थिति F- 
रवतन करने में तनिक भी आना-कानी न की । उन्होने अपने सिद्धान्तों में. मी 
| LURIK परिवतंन कर दिया । इस समय जिस ब्राह्मण धर्म का प्रचार ग्रारम्म 
आ, वह स्वतः अपना प्रभाव लिए हुए था किन्तु उसमें ma धर्मों के सिद्धान्तः 
Ni Haa थें। उदाहरण के लिए प्राचीन वैदिक धर्म भौर दर्शनों के कुछ सिद्धान्तः 
कामें सम्मिलित कर लिए गए.थे । कोई एक सिद्धान्त निज कीसत्ता न रखता 

ब] यह भी संघ शासन की भाँति एक प्रकार का शासन था । इस संसार में 
बह जने वाले प्रत्येक प्राणी का यह भ्रधिकार है कि वह ईरवर, आत्मा, कर्म,, : 
जन्म प्रादि अन्य वातों में विश्वास रख सकता हे | gs 
T किसी भी देवता की पूजा करने के लिए कोई रुकावट न थी । यज्ञ, धमं, कर्म 

शर, ज्ञान, पूजा भ्रोर तीथे करने में सब. व्यक्ति स्वतन्त्र थे। इस समय तहत 
तिता पराकाष्ठा को पहुँच गई थी । कोई भी ऐसा क्षेत्र न था जिसे ब्राह्मण धम 
कार करन मे तनिक भी ग्रापत्ति हो अथवा उसका किसी से विरोध हो और: 
हा प्रतिकार करने के पक्ष में हो। इस समय तो उसका मुख्य तत्त्व सहन-- 


बता ही था । 


i साधारण रिवाज--इस संसार में वही मनुष्य जीवित रहने के आधिकारी" 
गे निज कत्तंव्य से च्युत न हुए हों। पतित मनुष्य को इस संसार में जीवित 
का कोई भी अधिकार नहीं । उनकी दशा तो मृतक पुरुष सेमी 
g शोचनीय है । उसका श्राद्ध कर देना ही श्रेयस्कर है । उसे निजी सम्पत्ति के - 
- Pa y कोई अधिकार नहीं । उसकी सम्पत्ति को दूसरे मनुष्यों में बाँट देना: 
| गली के विषय में कर्म के बन्धन थे ग्रौर उनः [घतः 
पर कुछ ब्रत घारण करने पड़ते थे। यदि ब्राह्मण अन्य जातियों के पकी, 
गे को ग्रहण कर ले तो उसे भिन्न-भिन्न प्रायरिचितं ब्रतो का पालन करना 
i था । प्रत्येक पुरुष के लिए मूर्ति का स्पर्श करना वर्जित था। यदि सुद्र याः 
काति का कोई पुरुष सूति का स्पर्श कर ले तो ऐसी दक्षा में भक्त का यहः 
a था कि उस देवता के मंत्र का सौ बार जप करे | | 
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सत्य की सहिंमा--मा्ण्डेय पुराण में सत्य की महिमा का विजा 
'से. वर्णन किया है भौर इस वात का उल्लेख मिलता है कि राजा हरिश्चन्द्रे 
राज-पाट तथा सर्वोच्च दाद करके भी सत्य की रक्षा का। नाना प्रका 
आपत्तियाँ सत्य के कारण ही सहन: कों। सत्य की महिमा से ही उसने विज्ञा 

“ऋषि पर भी विजय प्राप्त को । देवता्नों ने उसकी विजय पर दुन्दुभि! 

i औरं पृष्प वर्षा की.। | 
i स्त्री--वहन्नारदीय पुराण में यह स्पष्ट रीति से वर्णित है कि 
स्त्री त्याज्य है। केवल पवित्र स्त्री का ही सहयोग उचित हे । इसके ak 

.जो स्त्री भ्रपने पति तथा पुत्रों के साथ निदेयता का व्यवहार करे उसे भी। 
i ही त्याग देना चाहिए । ऐसी स्त्री को त्यागने में किसी प्रकार का दश 
| होता 1 ; 
| भक्ति--मनुष्य-जन्म का ध्येय ही मुक्ति प्राप्त करना है किन्तु मुन्ना 
भक्ति के सुलभ नहीं । भगवत्‌ भजन ही कल्याण रौर मुक्ति का एकमात्र | 

है और कृष्ण भगवान के चरण-कमलों में मस्तक नत करते ही मुक्ति को) 

होती है। यज्ञ करने से कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि | 

प्रेम ही उनको प्रसन्न करने तथा उनसे वरदान प्राप्त करने का सहज ऊर, 

दे प्रम के नाते शीघ ही वशीभूत हो जाते हैं। 


सृष्टि -- वायु पुराण में सृष्टि का वर्णन भ्रति मनोहर तथा रोचक | 
किया गया है । यह मन को मुग्ध करने की शक्ति रखता है । इससे ज्ञात | 
कि उस समय वणं-व्यवस्था का लेश-मात्र भी भेदन था। भ्राश्रमों का ४, 
था । उच्च तथा निम्न श्रेणियों में समानता ही का व्यवहार था तथा * 
का चिन्ह भी न था। अवस्था, सौन्दय और भ्रन्य गुणों में कोई प्राणी f 
स्पर्धा न करता था। कल्प-वक्ष मनोवांछित फल देने में समर्थ थे, इच्छा! 
के साधन थे। मनसाने भौर इच्छित पदार्थ बिना प्रयास तथा प्रयत्न %६ 
हो जाते थे--किन्तु समय के चक्र ने पलटा खाया और भावनाओं म॑ | 
गया, उस समय कल्प-वक्षों का लोप हो गय! । वस्त्र, ग्रह, गाँव, नगर Gl 
आवश्यकता हुई और उनका निर्माण कर दिया गया । वर्ण-व्यवस्था दा. 
न्यास हुआ । सत्यब्रतधार्य पुरुष ब्राह्मणों की श्रेणी में विभाजित रि 
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झा पुरुषों ने क्षि व्यवसाय स्वीकार किया उन्हेंश्वेद्यो की श्रे शी में रक्खा 

दे जिन TN म तेज का भ्रमाव था भोर वृत्ति ही जिनकी आजीविका 

नें La श्रेणी में रखा गया |;ब्राह्मणों ने इनके ` भिन्न-भिन्न qi- 

स बनाये झार फिर झाश्रमों की स्थापना हुई । गृहस्थ 

" मो में मुख्य माना गया । a TEES 
| तारायण--वराहु पुराण के भ्रध्ययन से विष्ण की प्रधानता के विषय में 

1 T गु षय 
|आप्त होता है । यदि कोई प्राणी कार्यों में लिप्त होने से मुक्‍त होना दह 

फेवल उसका एक ही उपाय हे कि वह अपने रे 

| SEA g सव कर्मा को नारायण के 

ht कलियुग 1 में 

MS "म पुराणो मं कलियुग विषयक विवरण दिए गए हैं। कर्म 
! Ta an अत्यन्त भयानक चित्र, प्रस्तुत किया गया हे । उसमें बत- 

l क F 

d होती 5 इस युग म सव कर्मों का नाश हो जाता है तथा प्रत्येक वात 
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| | 
प्रश्‍न ९---रामायण के रचना-काल भ्रौर प्रक्षिप्त अश को समीक्षुरा 
हुए उसके काव्य कोशल पर प्रकाश डोलिए | 2 याः 
संस्कृत साहित्य में रामायण आदि काव्य और उसके प्रणेता महि ` 
आदि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। संस्कृत के परवर्ती साहित्य पर झ र 
का पर्याप्त प्रमाव पडा है । भास, कालिदास तथाः संस्कृत के अन्य कीर 
इसी से प्रभावित होकर झपने महाकाव्यो की रचना की है। भवभूति 
दामोदर मिश्र प्रमृति नाटककारों ने भी रामायण की कथा के आधा" 
पनी रचना का ठाठ खड़ा किया है। जैन साधु विमलसूरि का ग्रन्थ हे 
यण के आघार पर ही लिखा गया है। बौद्ध ग्रन्थों के तिव्वती तथा चा, 
वादों में मी राम के शौर्य की कथाएँ विद्यमान हैं जो सम्भवतः रामा 
देन हैं; किन्तु इतना होने पर भी यह एक विवादास्पद विषय है कि रागा! 
रचना-काल क्या है, उसके प्रक्षिप्त अंशा कौन-कौन से हैं ? आगामी 3 
में हम इन्हीं विषयों पर विचार करते हुए ग्रपने मन्तव्य की स्थापना क| 
रामायण का रचना काल--किसी भी कृति का रचना-कालं ij 
` करने के लिए दो भ्राधार हुआ करते हैं-- (१) वाह्य साक्ष्य, (२) ग्राभ, 
साक्ष्य; और रामायण के रचनाकाल का निर्णय मी हम इन्हीं दोनों | 
पर करेंगे । D 
बाह्य साक्ष्म---रामायण महाकाव्य के विकास एवं रचनाकाल ४ 
निक्षेप करने के भ्रनन्तर यह ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्य में र्थ 
उल्लेख कहीं नहीं है। वैसे रामकथा का कुछ झ्राभास वैदिक साहित्य | 
प्राप्त हो जाता है, किन्तु इतना होने पर भी यह निश्चयरूपेण नहीं 
` सकता कि उपनिंषदो में प्रसिद्ध राजा जनक रामायण में वणित मिर 


“~ 5 
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ही हैं। ऋग्वेढ में सीता का देवी रूप में वर्णन मिलता है तथा सूत्र ग्रंथो में 
जीता की प्रार्थना मिलती है। इसी प्रकार से वेवर ने रामायण का सम्बन्ध यजु- 
बेद से जोड़ने का प्रयास किया है तथा जेकोबी ने तो इन्द्र भौर वृत्रासुर के युद्ध : 
को राम-रावण का युद्ध ही वतला दिया है । किन्तु वौस्तविकता यह है कि वेदिक 
be अस्पष्ट एवं TEA भाषा के कारण किसी निश्‍चय पर पहुंचना 
l | 
B | रामायण की प्राचीनतम प्रति महाभारत की प्राचीनतम प्रति से अधिक 
Y हे, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । इसका कारण यह है कि रामायण में महा- 
पारत के किसी पात्र का उल्लेख नहीं हुआ है किन्तु महाभारत के सातवें Tg 
वें रामायण के 2 छठे काण्ड से दो इलोक उद्धृत हैं । इतना ही नहीं महाभारत 
ah तीसरे पवं में २७७ से २९१ तक के अध्यायों में वाणित रामोपाख्यान रामायण 
गिर AT प्रतीत होता है। वस्तुतः इस प्रंसग को पढ़कर तो यह लगता है 
1 गनो महाभारत के रामोपाख्यान का वक्ता इस तथ्य का विश्वासी है कि महा- 
रत के श्रोताओं को रामकथा पूर्णतः ज्ञात है । 
E a वौद्ध साहित्य के अनुशीलन से मी यह्‌ ज्ञात होता है कि रामायण का प्रणयन 
| से पहले हुआ होगा । रामायण के बौद्ध-काल से पूर्ववर्ती होने के 
शण रूप में निम्नलिखित तकं दिये जा सकते हैं: 
ग प ) ग व में दशरथ जातक किंचित परिवर्तन के उपरान्त आया 
A इतना ह नहीं रामायण का एक इलोक (६,१२ में 
AL ज्पान्तर के उपरान्त उद्धुत हे । CE) 
f (ख) प्रोफेसर सिलवन लेवी के मतानुसार बौद्ध ग्रन्थ सद्धर्मस्मृत्युपस्यान 
शी सन्देह वाल्मीकि का ऋणी है । इसका कारण यह है कि इस ग्रन्थ के जम्बु- 
3 [प Ta TT रामायण के दिग्वर्णन में तनिक भी भ्रसमानता नहीं है । इस 
थ र Ta समुद्रो, देशों और द्वीपो के उल्लेख भी उसी शेली में हैं जिस 
पली L रामायण में है । वे पुनः कहते हैं कि यदि यह कहा जाए कि शायद 
मीर बह, कोड 2 से कुछ लिया तो यह बात इसलिए ठीक नहीं है 
j घम क बारे में इतन्ने कट्टर थे कि उनके द्वारा बौद्ध ग्रन्थों 
४ का प्रश्‍न ही नहीं उठता । aa य क 
(ग) एच० जैकोत्री के मतानुसार भाषा के झाधार पर भी यह निश्चित 


© 
~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





na 
-aon 


am. yag “rb 


stg >>... >> 
=. earm अब 


३४ SSE 370 का दृह 
| 


रूप से कहा जा सकता है कि रामायण बौद्ध-काल से पहले की रचना है। _ r 
Kaka साक्ष्य--श्राम्यन्तरिक साक्ष्यो के ग्राधार पर भी रामाये 
रचना-काल बौद्ध-काल से पहले ही ठहरता है बयोंकि-- लन 
| (१) रामायण में राम सोन झौर गंगा के संगम से होकर जाते हैं पा! , 
पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं मिलता। वास्तव में पाटलिपुत्र नगर की खी 
५०० ई० Yo में मगध-नरेश भ्रजातशत्रु ने की । पहले यह साधारण ग्राम रा 
था, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में 'पाटलिग्रार्म से प्राप्त होता है। mne” 
ने शत्रुओं के आक्रमण से ग्रपती रक्षा करने के निमित्त गंगा-सोन के संगम पर | 
ग्राम में किला बनवाया । कहा जा सकता है कि रामायण ५०० ई० Yo से यण 
लिखी गई । j Pr 
(२) कौशल जनपद की राजधानी रामायण में भ्रयोध्या बतलाई र 
किन्तु जैन भर वोद्ध-गरन्थों में वह भ्रयोध्या के स्थान पर साकेत नाम ह| 
विख्यात है। लव ने भ्रपनी राजधानी 'श्रावस्ती' में स्थिर की। श्रतः रा 
की रचना उस समय की गई होगी जब अयोध्या को छोड़ कर श्रावस्ती मेः 
धानी नहीं लाई गई थी । बुद्ध के समय में कौशल के राजा “प्रसेनजित! रासं 


में ही राज्य करते थे । अतः रामायण की रचना बुद्ध से पहले हई र 


(३) गंगा पार करने के उपरान्त राम 'विशाला' में पहुँचे। इसके ब 
का नाम सुमति था । इसने इन लोगों की बड़ी झ्मभ्यर्थता AA ह 
निविष्टास्ते विज्ञालां दहशु पुरीम्‌। इक्ष्वाकु की Yg नामक राः | 
उत्पन्न “विशाल' नामक पुत्र ने इस नगरी को बसाया था । इसलिए यह कि 
के नाम से प्रख्यात थी । रामायण में 'विशाला' और 'मिथिला' दो स्वतन्त्र 
का उल्लेख किया गया है किन्तु बुद्ध के समय में ये दोनों राज्य पृथक्‌ स TR 
होकर वेशाली राज्य के रूप में सम्मिलित कर दिए गए थे और र 
विधान मी गणतन्त्र राज्य के समान था । ग्रतः रामायण बुद्ध-युग से K - 
रचना होनी चाहिए ।, A ० 

(४) रामायण में भारत के दक्षिणी अंग को एक विराट Ka jig 
में चित्रित किया गया है । वहाँ बन्दर, भालू Afa ग्रसम्य या भ्रधं-सम्य र ठ्‌ 
ˆ को निवास करते हुए दिखाया गया है। इन देशों में आर्य-सभ्यता के पर 
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“| à | 
हने यही ग्रवस्था थी । फलतः रामायण का निर्माणु-काल दक्षिणी-मारत के भ्रायं 
अनने से पुव का ही मानना चाहिए । 


ह| (3) रामायण के भ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि उत्तरी मारत कौशल, 
बत ग? काल्यकुन्ज, मगध, मिथिला श्रांदि श्रनेक छोटे-छोटे राज्यों में बेटा था । 
लिकिन इस प्रकार की राज़नीतिक अ्रवस्था बुद्ध-पूर्वे भारत में ही हृष्टिगत 
होती gl 
र्‌ | ( ६) 'रामायण पाणिनि से पर्वेवर्ती है, इसमें कोई सन्देह नहीं क्योंकि रामा- 
[रण पर पाणिनि के व्याकरण का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता जवकि परवर्ती 
काव्य पाणिनि के व्याकरण से प्रभावित हुए बिना न रह सकां। उदाहरणार्थ हम 
रामायण के मूल इलोक-- 
1 “सा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः झाइवतीः समाः” 
एकी ले सकते हैं। इस इलोक में 'न माझ्योगे” सूत्र के अनुसार SN: न होकर 
साम: ' होना चाहिए। पाणिनि का काल छठी शताव्दी के लगभग माना जाता है । 
हसी प्रकार से भ्रनेक उदाहरण दियें जा सकते हैं जहां बाल्मीकि ने पाणिनि के 
Taat का उल्लंघन किया है । 
| ° ~s 
Ao उपयु क्त प्रमाणा के आधार पर कहा जा सकता है कि रामायण को रचना 
STA पूर्व हुई भर्थात्‌ रामायण को ५०० ई० go से पहले की रचना 
हना न्यायसंगत हे | i 
> | प्रक्षिप्त प्र श---रामायण सदेव एक लोकप्रिय रचना रही है। फलतः उसमें 
'मय-समय पर अनेक क्षेपक जुड़ते रहे है। आज प्रायः समी आलोचकों की यह 
हरणा दै कि वालकाण्ड और उत्तरकांड मूल ग्रन्थ में नहीं थे, उन्हें बाद में 
बड़ा गया है। प्रो० मेक्डोनल के छब्दों में, ' “मूल में प्रक्षिप्त ग्रंश को काफी फॅट- 
गाट होती रही। इसका प्रमाण यह है कि भ्रयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड तक 


4 


॥काव्य भाग में जो श्रीराम एक मानवीय सत्ता के रूप में सर्वसंमक्ष आते हैं, वे 


! बालकांड तथा उत्तरकांड में दिव्य चरितनायक हो जाते हैं और साथ ही विष्णु से 
कक दर्शाया जाता है, भवतारवाद की स्थापना की जाती है । स्वयं 
स्ट Kare मुनि की कोटि में बैठा दिए जाते है ।” वस्तुक: इस दशा में सर्वप्रथम : 
{= डा० याकोबी की पड़ी। उन्होंने यह माना कि रामायण के मूल पाठ में 


o 
A 
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३६ संस्कृत साहित्य का शु; | 
पाँच ही कांड थे--अ्योध्याकांड से युद्धकांड तक । इस मान्यता का Rar 
यड़कांड के अन्त में दी गई फल श्रुति है । वस्तुतः युद्धकांड के अन्त में त 
फल-भूति से ही रामायण की इतिश्री हुई जान पड़ती है । | | x 
बालकाण्ड के क्षेपक होने का सबसे वड़ा प्रमाण यह है कि Kain 
कथाएँ आई हैं जिनका रामचरित से तनिक भी सम्बन्ध नहीं है। इतना ह ( र 
इसमें भ्रनेक ऐसी उक्तियों का भी समावेश है जो शेष पांच कांडों से 1 
भी मेल नहीं खातीं उदाहरणाथं बालकांड में लक्ष्मण ओर उमिला काहि | 
वर्णित है, किन्तु भरण्यकांड में शूपंणखा-प्रसंग में लक्ष्मण को अङृतदार; | 
हेत बतलाया गया हे । | | ir 
a के समान f उत्तरकांड भी क्षेपक ही ज्ञात होता है . क्योंकि. 
कांड के भ्रधिकांश भ्रंश का रामचरित से कोई सम्बन्ध नहीं हे । इसकी 
कथा तो सीता-वनवास तथा लवकुश को राज्य देकर राम का स्वर्गारोह| 
किन्तु इसके साथ ही ययाति, नहुष, इन्द्र, वृत्रासुर, वशिष्ठ, भ्रगस्त्य की | : 
कथा, पुरुरवा-उवंशी आदि के कितने ही उपाख्यान भ्रोर मिलते हे । इतना (क र 
| जो प्रसंग रामकथा से सम्बन्ध भी रखते हैं उनमें मी एकसूत्रता का मग, 
1 साथ ही पुनरुक्ति-दोष तथा विरोधी बातें भी मिलती हैं । उदाहरणाथ चान 
| सर्ग के उस प्रसंग को लिया जा सकता है जहाँ युद्वकांड के अन्तिम सग हे 
विभीषण दि के चले जाने का स्पष्ट उल्लेख करने के वाद उत्तरकांड | 
उनके प्रस्थान का वर्णन किया गया है । इसी प्रकार से उत्तरकांड के Wija 
में समाविष्ट वेदवती के कथा-प्रसंग द्वारा सीता अपने पूर्वजन्म में वेदवती क कम 
गई है किन्तु यदि यह प्रसंग प्रक्षिप्त न होता तो रामायण के अब hr र 
मे-सोता-जन्म प्रसंग के समय --इसका उल्लेख Maa होता । इतना लह 
महाभारत के रामोपाख्यान तथा संस्कृत के अनेक राम-काव्यों में उतत 
की कथा का वर्णुन नहीं है । म 
. केवल कया-प्रसंगों की दृष्ट से ही नहीं ग्रपितु शैली की इष्टि से गी 
कांड और उत्तरकांड क्षेपक ही प्रतीत होते हैं। इन दोनों ही कांडों की ५ 
शेष कांडों से मेल नहीं खाती । इसी प्रकार'से इन दोनों की कथा में $ 


=- 5> e z 
- - 





Af 


ˆ प्रवाह नहीं मिलता जितना कि श्रन्य कांडों में विद्यमान है । वस्तुतः इत 
में आए हुए उपाइ्यानों से कथा-प्रवाह ग्रत्यन्त क्षीण हो गया है । 
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1 
| 
ऐरामायर और महाभारत ३७ 
| 2 
| 


वालकांड ग्रौर उत्तरकांड के क्षेपक होने का एक भौर प्रमाण यह है कि इन 
$दोनों कांडों में राम को विष्णु का ग्रवतार वतलाया«्गया है। जबकि शेष कांडों 
(कुछ प्रक्षिप्त भ्रंशों को छोड़कर, क्योंकि युद्धकांड के अन्त में सीता के भ्रग्नि-प्रवेश 
"करने पर सब देवता घटना-स्थल पर आकर र राम की विष्णु-रूप में स्तुति करते 
) में उत्हें केवल माननीय महापुरुष के रूप में ही चित्रित किया गया 
ह्‌ | 
| लेकिन उपयुक्‍त कथन का यह अ्रभिप्राय नहीं है कि रामायण में न्यत्र कहीं 
प्रक्षिप्त ग्रंशो का समावेश ही नहीं है । वस्तुत: श्रयोब्याकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड 
नक में भी अनेक क्षेपक्रों की,भरमार है, श्रन्तर है तो केवल इतना क्रि वहाँ पर 
केवल ममंस्पर्शी प्रसंगों का ही विस्तार किया गया हे । 
| छाच्य-कोशल--संस्कृत साहित्य का झरादि-काव्य होने पर भी रामायण एक 
प्रनुपम रचना है । इसमें महाकाव्य के सभी प्रमुख लक्षणों यथा रमामिव्यंजना, 
र वषय की उदात्तता, घटनाग्रों का वैचित्र्यपूर्ण विन्यास तथा भाषा-सोष्ठव का 
पमाहार है। रचना-शेली, विचारों की मनोहारिता तथा रमणीय हृदया के आक- 
भन में तो इसका प्रणेता इतना सफल है कि विद्वानों ने aaga शेली के 
Jamei में इसे प्रथम स्थान प्रदान फिया हे । 
| रामायण का प्रणेता शैली, चरित्र-चित्रण तथा वर्णन की शवित में अपूर्व है । 
सकी शैली सरल, उत्कृष्ट, Adaa और सुसंस्कृत है । अप्रचलित शब्दों का उसमें 
बः माव है । लेकिन इसका यह fana नहीं है कि सरल होने फे कारण यह ग्रन्थ 
| ॥ाव्य-गौरव की दृष्टि से मूल्पहीन हो । वस्तुतः कवि ने सरल शब्दावली को लेकर 
हां एक ओर पाठक को असाधारण रूप में प्रभावित किय! है, वहाँ दूसरी ओर 
KE- छन्द-योजना भर ग्रलंकारों के प्रयोग द्वारा भ्रपने ग्रन्थ को भ्रति 
fa वना दिया है । उसकी रचना में सभी रसों का समुचित परिपाक है। 
कमा, रूपक और स्वमावोकित का श्रत्युत्तम रीति से प्रयोग्र है। डॉ० शांतिकुमार 
ih न्राम व्यास के शब्दों में Kamu भें होमर, घाजिल भ्र सिल्टन की अपेक्षा 
i z प्धिफ भाषा फा गाम्भीय'छन्दों फा ग्रौचित्य, ak रस का परिपाक 
करी ® 


| रामायण के प्रणेता ने भ्रपने पात्रों का चरित्रांकन मी बहुत सफलतापूर्वक 
क्रया है।व्उसने श्रयोध्या-नरेश दशरथ की तीनों रानियों के मतोमावों का अति 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collestion. Digitized by eGangotri 


` 


३८ संस्कृत साहित्य का 





सूक्ष्म अध्ययन किया है भौर श्रपने उसी अनुभव केश्राधार पर तीनों के | 
में वैषम्य प्रदर्शित किया है ।“राम के वनवास के समय तथा दशरथ की मुत्यु $ 
समय कौशल्या के विचार, स्वभाव और व्यवहार का बहुत सुन्दर वर्णन 1 H 
गया है । राम और सीता के साथ लक्ष्मण को भेजते समय सुमित्रा का 
चित्रण दशरथ के वरदान माँगते समय और उसके वाद तथा भरत के द्वारा दि 
को अस्वीकार करने पर, केकेयी के दुःखित होने पर उसके विचार और व्यव - 
का चित्रण अत्यधिक ममंस्पर्शी बन पड़ा हे । 
















q 

रामायण के ग्रध्ययन से लेखक की अझपूर्व बर्णन-शक्ति का परिचय भी प्राः 
होता है । वनप्रदेशों, श्राश्रमों, सेनाओं, युद्धो, राजप्रासादों, नगरों, मनुष्यों १ 
उनके व्यवहारो का जो वर्णन रामायण में किया गया हे वह वास्तविकता से 
पूर्ण है । ऋतुञ्नों के वर्णन तो पाठक और श्रोताश्रों पर श्रसाधारण प्रभाव डार 
हैं। ऐसा गम्भीर अर वास्तविकता से युक्त प्रमावक्रारी वर्णन श्रन्यत्र उपक 
नहीं होता । 


रामायण में काव्य-कला के विभिन्‍न अवयवों का जहाँ सम्यक प्रस्फुटन हूं 
हैं वहाँ उससे Ade सुभाषित भी संगृहीत हैं। सुभाषित मनुष्य को भौतिक ग्र 
झाध्यात्मिक उन्नति के मागं की शिक्षा देते हैं । अत्यधिक धनलिप्सा Aga 
जीवन को नष्ट कर देती है, यह कंकेयी और बाली के जीवन से स्पष्ट हैं।इ| . 
प्रकार अ्रत्यधिक कामुकता भी मनुष्य को नष्ट कर देती है, यह बात भी रामाः 
के प्रणेता ने बड़ी कुशलता से दिखाई है । वस्तुतः वाल्मीकि ने जीवन की पिई" 
पर बहुत वल दिया है । उन्होंने सिद्ध किया है कि श्राचार ही मानव-जीवत! 


सर्वोत्तम गुण हैं, विवाह एक पवित्र बन्धन है, कत्तंव्यनिष्ठा परम धर्म है और 7 
मनुष्य को गौरव से युक्त क रता है । 


रामायण का महत्त्व काव्यशास्त्रियों श्रौर जतसाधारण के लिए ही नही! 
ग्रपित्‌ इतिहासज्ञों के लिए भी यह ग्रन्थ भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इसी के आधार 
हम प्राचीन भारत की सामाजिक अवस्था का भ्रनुमान कर सकते हैं। इसी 
अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि उस समय योध्या ग्रौर लंका दोनों ही स्था 
पर प्रजातन्त्र राज्य की व्यवस्था थी । राजा यद्यपि राज्य का श्रध्यक्ष होता 
किन्तु राज्य की नीति का निर्धारण अधिकतर प्रजा की इच्छा के अनसार! 
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| रामायण भौर मह्ामारत ; | ३९ 





| करता था । व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्धा तथा सबलों द्वारा निर्वेलों के उत्पीड़न 
| को रोकने के लिए प्रयत्न क्रिया जाता था । निर्माणकार्य के लिए बुक्षां को यन्त्रो 
| क्री सहायता से हटाया और काटा जाता था। भ्रयोष्याबासी धामिक विधियों का 
| Tem भी करतेःथे। राक्षस उनकी इन विधियों में विघ्न 'डालते थे। नैतिक 
| नियमों का पालन अयोध्या में कुछ कठोरता तया किष्किन्धा में कुछ शिथिलता के 
| साथ होता था। मृत व्यक्ति का शव तेल से परिपूर्ण होज में रखा जाता 
था। 





रामायण का परवती साहित्य पर प्रभाव-- भारतीय ग्रन्थकार रामायण को 
! झादि-काव्य झौर इसके प्रणेता बाल्मीकि को आदि-कवि कहते हैं। विश्वसाहित्य में 
: भी यह ग्रन्थ जितना लोकप्रिय रहा है, उतना सम्भवतः दुसरा नहीं । इतना ही नहीं 
| ग्रपनी रत्रना के दिन से लेकर आज तक यह ग्रन्थ भारतीय साहित्यकारों के प्राणों 
। में स्फूर्ति भरता आया है । महाभारत के तीसरे AN भी राम की कथा आयी है। 
भास, कालिदास श्रादि अन्य झनेक कवियों AR नाटककारों ने भी रामायण की 
। कथा का प्रयोग भ्रपनी रचनाओं में किया है। संक्षेपतः रामायण पर ग्राधृत मुख्य- 
मुख्य ग्रन्थों की सूची इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है-- 


संख्या ग्रंथ रचयिता साहित्य-रूप 
१. प्रतिमा नाटक मास नाटक 
२. अभिषेक नाटक मास नाटके 
३. यज्ञफल मास नाटक 
u रघुवंश कालिदास काव्य 
4 कुन्दमाला दिङ नाग _ ¬ नाटक 
६. सेतुवंध प्रवरसेन. o काव्य 
७. जानकीहरण कुमारदास काव्य 
z रावण-वध ` भट्टि । काव्य 
९. ग्राइचयं-चूडामणे शक्तिभद्र ° काव्य 
१०. महावीर चरित मवभूति, नाटक 
११. उत्तररामचरित भवभूति नाटक 
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४० सस्कृत साहित्य का तिह 
संख्या ग्रंथ रचयिता साहित्य+ 
१२. अनर्घराघत मुरारि 
१३. रामचरित अभिनन्द | 
१४. बालरामायण _ राजशेखर 
१५. महानाटक हनुमान 
१६. रामायण चम्पू भोज 
१७. - रामायण भंजरी' क्षेमेंद्र वाब 
१८. रामपालर्चारत्‌ संध्याकरनन्दी काब 
१९. प्रसन्नराघव जयदेव नाट 
२०. « उन्मत्त राघव मास्कर 
२१. उन्मत्त राघव विख्पाक्ष 
२२. रघुनाथचरित वामनमटुबाण काब 
२३. घ्रानन्दराघव राजचूणामणि दीक्षित 
२४. उत्तरचम्पू वेंकटाध्वरी 
२५. Yaya दपेण महादेव नाट 
२६. जानकी परिणय चक्रक काग 
२७. जानकी परिणय रामभद्र दीक्षित 


प्रश्‍त १०-- महाभारत के कत त्य, रचनाकाल और काव्य कोशल पर 


आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए । 


` हैं, जिनका मुख्य कथा सेःकोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हे । इतना ही नहीं, सम 
दीष प्रवाह में मूल कथा के चारों ओोर अनेक अन्य आख्यानों का भी एक क 


बड़ा जमघट-सा लग गया है । 


5... - ~~ 












” विषयकी बहुविधता के भतिरिक्त भिन्न-मिन्न अंशों 'का - शैली-सम्बेत 
वेभिन्न्य, अनेक प्रकार के छन्दों का प्रा्रुयं और परस्पर विरोधी सामं 
विघातक सिद्धान्तों का प्रतिपादन भ्रादि बातों से भी यहं निष्कर्ष निकलता॥ 
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रामायण भौर महाभारत , डार 





कि महामारत की मूल कथा काल-क्रम से अनेक मस्तिष्को की कल्पनाओं से 

| आप्लावित होकर इस विलक्षण मिश्चित स्वरूप को प्राप्त हुई है। महाभारत स्वयं 

| इस बात का प्रमाण हैं कि उसका मूल स्वरूप “जय भाधुनिक्र स्वरूप से बहुत छोटा 

था और उसको कम-से-कम दो वार भ्रवश्य परिवरद्धित किया गया है।आज इसी 

विश्वास के man पर विभिन्‍न विद्वान महाभारत की निम्नलिखित प्रवस्थाओं 

'का प्रतिपादन करते हैं। 

: प्रथम ग्रवस्या--मूल महाभारत ऐतिहासिक ग्रन्थ था _जिसका नाम 'जय'_ 
था--'जयोनामेतिहासोऽयम्‌, ततो जयसुदीरयेत' भ्रादि । उसका IKA 

।उपरिचर'--इत्णादि त्रेसठवें अध्याय से होता है । प्रोफेसर मेक्डोनल का विचार. 

है कि इस 'जय' नाम की रचना में 5८०० 'इलोक थे, किन्तु चितामणि वंद्य का 

(विश्वास है कि उक्तसंख्या कूट इलोकों की है । सब पद्य मिलाकर संभवतः २०००० 

(ये, परम्परा के श्रनुसार पाराशर क पुत्र द्व पायन व्यास उसके रचयिता हैं । इस 

| Wi का एक व्यक्ति प्राचीन महाभारत में विद्यमान था । यह बात कृष्ण यजुर्वेद 

के भाग में 'व्यास-पाराशरय' के उल्लेख से सिद्ध होती है। 

द्वितीय ग्रवस्था--प्रथम परिवर्द्धन में कुछ वीर कथाएं मिलाई गईं और 

वत: इसका नाम सारत रखा गया । इसमें २४,००० पद्य थे । परम्परा क 

नुसार इसका सम्पादक वेशम्पायन था-जो 'श्राश्‍वलायन जो 'प्राइवलायन गुह्यसूत्र में मारताचार्य _ 

पदसे उल्लिखित है | 


तृतीय भ्रवस्था--दूसरा परिवर्धन वीर-काव्य की सीमाओं को लाँघकर 
(मापद विस्तार को प्रास हो गया। इलोको की malai मा त ०० से एक. 
न _के निकट पहुँच गई भोर महाभारत के नाम से उसकी प्रसिद्धि ह$ 
॥ 'हित्वाच्च--भाख त्वाच्च महाभारतमुच्यते” । 5 
॥ यह विशालकाय ग्रन्थ भ्य ग्रनुपर्वो में विभिक्त किया ग्था। इसका सम्पादन. 
रग वाला सौति कहा जाता है | | | 
1 महाभारत का रचना-काल--समस्त वैदिक साहित्य में महाभारत का कोई 
जेल नहीं मिलता है, यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों भौर वेदों में कुर ग्रोर पांचाल नाम्नी 
(३ फगडने वाली जातियों का वर्णन है । इतना ही नहीं, न परीक्षित, 
(जनमेजय, दुष्यन्त-पुत्र मरत तथा धृतराष्ट्र का भी उल्लेख किया गया है। 'शंखा- » 
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४२ संस्कृत साहित्य का राग 
यन श्रोतसूत्र' में कुरुक्षेत्र क उस युद्ध का उल्लेख किया गया है जिनमें क्ष! भाः 
का नाश हो गया था । पाणिनी ने युधिष्ठिर, भीम, विदुर तथा महाभारत ११ पहु 
की व्युत्पत्तिमूलक विवेचना की है। पतंजलि ने, जिनका समय १४० Penak 
महाभारत के युद्ध का स्पष्ट उल्लेख किया है । फलतः यह स्पष्ट है कि महाश| निर 
के कुछ आख्यान तथा उसका मूल ऐतिहासिक कथानक लगमग १०००६१ के 
अर्थात उत्तर-वेदिक काल में प्रसिद्धि पा चुका था | | 
पाइचात्य विद्वानों का विचार है कि महाभारत का वर्तमान रूप ईसा! लेव 
चौथी शताब्दी तक निर्मित हो चुका था। इस कथन की पुष्टि के लिएझ 
निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं-- z 


(१) प्रसिद्ध दार्शनिक कुमारिल भट्ट, जिनका समय ७०० ई० है, नेम लज 


भारत को व्यास-रचित एक मंहान स्मृति-ग्रंथ॑ माना है तथा भ्रपने र्ष उ 
प्रायः सभी पर्वा से उद्धरण दिए हैं । 


द (२ ) सुबन्धु और arung जिनका समय ६००-६४० ई० है, भी मह 
के काव्य-रूप से परिचित हैं । 


~ = 











PT 


चुका था । | 
(४) ४५०-५०० ई० के झासपास के जो दान-पत्र मिलते है LSTA 
मारत के इलोको को शास्त्रीय प्रमाण मानकर उद्धत किया गया है। 
(५) ४४२ ई० के एक गुप्तकालीन लेख में महाभारत का उल्लेख ' 
साहस्त्रयाँ इस प्रकार किया गया है । 
tag श्रीयुत्‌ चिंतामणि विनायक वैद्य कुछ प्रबल प्रमाणों के 
महाभारत का रचना काल और भी कई सौ वर्ष पूर्व का मानते है।ई 
कथन है. कि हाप्किस जैसे विद्वानों को डायो क्रायसीस्टोम नामक उस ग्रा 
विद्वान्‌ के सम्बन्ध में कूछ भी ज्ञात नहीं है जो सन्‌ ५० ई० में दक्षिण हे 
के पाण्ड्या देश में आया था। उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि 
में एक लाख इलोकों का ईलियड है । इसमें सन्देह नहीं कि एक लाख सः 
के ईलियड से उसका अमिप्राय ईलियड के भारतीय अनुवाद से त दीर] | 
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रामायण और महाभारत ४३ 


भारत से ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि महाभारत की रचना ५० ई० केः 
| पहले ही हो चुकी थी । इतनी ही नहीं, महाभारत में बुद्ध तथा बोद्ध धर्म सम्वन्धीः 
कतिपय सिद्धान्तों तथा यूनानियों का उल्लेख भी कई वार मिलता है । इससे यह 
निष्कर्ष निकलता हैं कि महामारत की रचना बौद्ध धर्म के विस्तार तथा सिकन्दर' 
| के ग्राक्रमण (३२० ई० Yo) के उपरान्त हुई होगी | 
ग्रन्ततः कहा जा सकता है कि महाभारत का वर्तमान रूप ३२० ई० पृ० सेः 
| लेकर ५० ई० के बीच में निमित हो चुका था ॥ 
| महाभारत का काव्य-कौशल --काव्यकला की दृष्टि से महाभारत एक 
अत्यन्त उच्चकोटि की रचना है । इसमें ग्रनेक मामिक श्रौर रोचक प्रकरण ग्राद्यांत 
भरे पड़े हैं। मामिक प्रकरणों की हृष्टि से द्रोपदी-स्वयंबर प्रसंग, द्रोपदी का 
| लज्जापहरण प्रसंग श्रीकृष्ण का दौत्य विषयक प्रकरण, सुभद्रा-विलाप,विशेषरूपेण 
॥ उल्लेखनीय हैं। द्रोपदी-स्वयंवर से उद्धृत निम्नलिखित श्रवतरण एकदम हृदय- 
स्पर्शी बन पड़ा है । 
केचिदाहुयु वा भौमान्‌ नागराजकरोयन: । 

पीनस्कन्योरुबाहुहच धैयेण हिमवानिव ॥ 

सिह खेलगतिः भीमान्‌ मत्तनागेन्द्रविक्रम | 

सम्भाव्यमस्मिन्कमेंदमुत्साहाच्चानुमीयते ॥ 

एवं तेषां विलपतां बिभ्राणां विविधा गिरः। 

रजु नो घनुषोऽस्यासे तस्थो गिरिरिवाचलः ` 
| प्रस्तुत अवतरण में उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय रुवम, 
पुनीत, वक्र, दुर्योधन आदि वीर लक्ष्यवेध में असफल रहे तथा ब्राह्म ण वेशधारी 
भुन लक्ष्यवेध के लिए उद्यत हुए। ब्राह्मणवेशधारी अजु न को डरते हुए देख 
{कर बहुत से ब्राह्मणों को तो बहुत अधिक प्रसन्नता हुई कितु कत्मिय ब्राह्मण ऐसे" 
भी थे जिनके मन में लक्ष्यवेध में सफलतां प्राप्त न होने परशद्जनित श्रपमान की 
शभाशंका थी । ऐसे ब्राह्मणों ने इस कृत्य का विरोध किया, लेकिन सफलता की 
IT रखने वाले ब्राह्मणों ने जो कुछ कहा वह इस पद्यांश में इस प्रकार निवद्ध 
है, “यह. युवा है, श्रीमान्‌ है, नागराज की सू ढ़ के समाने इसकी विशाल झुजाए. ° 
८९ इसके कंधे अत्यन्त पुष्ट हैं, यह हिमालय के समान धैयंवाला हैं, सिह: 
र परीली इसूकी गति है, यह पराक्रम में मस्त हाथी के समान प्रतीत होता है । अत: 

















F 
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“होता हैं कि यह इस कार्य को सम्पन्त कर सकेगा । जब ब्राह्मण समर 
परस्पर इस प्रकार के ग्राशा-श्राशंकायुक्त वचनों का आदान-प्रदान | 


"गए 1 | मत 
इसी प्रकार का एक अन्य मर्मस्पर्शी प्रकरण द्रोपदी के ची र-हरण प्रश 3 


:समय परिलक्षित होता है । जव धर्मराज युधिष्ठिर a त-क्रीड़ा में हार जा 
'तव दुर्योधन के आदेशानुसार दुःशासन पाण्डवों के भ्रंत:पुर में प्रवेश करता 
कहता है--भ्रा ग्रा पांचालि। कृष्णे ! तू जीत ली गई है । लज्जा छोब्| किए 
दुर्योधन को ओर देख । कमल के समान बड़े-बड़े नेत्रो वाली तू कौरवों की प्रि 
“कर । यह सुनकर द्रोपदी कुरुवंश की वृद्धा महिलाश्रों की शोर भागने लखो को 
और क्रोध से भरा दुःशासन बहुत जोर से गरजते हुए उसका पीछा करता हेह 
द्रोपदी के केशों को पकड़ लेता है। महाभारतकार ने इस प्रसंग को ak Il 


"रीति से रूपायित किया है-- (वात 


ततो जवेनाभिससार रोषाद्‌ दुःशासनस्तरभिगजमान:। 

दीर्घेषु नीलेष्वथः चोमिमत्सु जग्राह RAY नरेन््रपत्नीम्‌ ॥। 

ये राजसूयावभृथे जलेन महाक्रतौ anda सिक्ताः । 

तं पाणडवानां परिभूय वीर्य बलात्‌ प्रमृष्टा घृतराष्ट्रजेन ॥ 

सतां परामृष्य सभासमीपसानोय कृष्णामतिदीर्घकेशीस्‌ । 

बुःशासनो नाथवतीसनाथवच्चकर्ष वायुः कदलीमिवार्ताम्‌ ॥ 
सा कृष्यमाणा नमितांगयष्टिः झञनेरवाच--“रजस्दलास्मि। 
एकं च चासो मस age नेत्‌" सभां नार्हसि maag ॥ 
अर्थात्‌ तब क्रोधयुक्त दुःशासन ने गर्जना करते हुए - एवम्‌ वेगपूर्वेक बरच 
का पीछा किया भ्रौर उसके लम्बे, नीले और घु घराले केशों को पकड़ सिं हनी 
जो केश राजसुय यज्ञ में ग्रवमृथ मंत्र द्वारा Ika जल से ग्रमिपिक्त किए भार 
थे उन्हें पाण्डवों के पराक्रम को निराद्रत कर धृतराष्ट्र के पुत्र दुःशासन ने ब थी | 
Kas लिया । वह लम्बे वालों वाली द्रोपदी को घसीटता हुआ समा के समी दृष्ट 
आया । उस समय द्रौपदी नाथवती भर्थात्‌ स्वांमी-युक्त होते हुए भी अनाथा ई | 
“थी । दुःशासन द्वारा घसीटे जाने पर वह उसी प्रकार काँप रही थी जिस 
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X प्रचण्ड वायु के वेग से कदली वृक्ष कांपता है । घसीटी जाती हुई उस द्रौपदी ने 
पने शरीर को भुकाकर अत्यन्त मन्द स्वर में कहा, “मूख ! मैं रजस्वला हूँ 
| रौर शरीर पर एक 'ही वस्त्र धारण किए हूँ। झनार्य मुझे सभा में मत ले 
"जा | न 4 
७ महाभारत में रोचक प्रकरण भी प्रचुर परिमाण में हैं । 'शकुन्तलोपाख्यान', 
} कत्स्योपाख्यान', -रामोपाख्यान', ‘शिवि उपाख्यान', 'सावित्री उपा्यान'. दिः 
| कतिपय ऐसे प्रकरण हैं जो पनी _ रोचकता के कारण पाठक को बार-बार पढ़ने 
| के लिए प्रेरित करते हैं । | 
| यों तो महाभारत में समी SS समुचित परिपाक परिलक्षित होता है 
कितु इसका ग्रंगी रस शांत हे । यही एक ऐसा रस हे जो रम्भ से ग्रन्त तक 
. | पॉरव्याप्त हे । इसका सहवर्ती रस करुण है। इसके वाद वीर तथा श्रृंगार रस 
Ym —& SN NN aan APE FE 
त की स्थान मिला है। | 
a महामारत का अधिकांश भाग सम्वादो और वनों में पूर्ण हुआ है। इसके 
au प्रवाह-युक्त तथा शक्तिशाली हैं। इन संवादी में उल्का 
वात यह है कि इनमें वकता अपने भावों को निर्मीकता के साथ अभिव्यक्त करता 
है। ये सम्वाद स्पष्ट ओर वास्तविकता से पूर्ण है। पाण्डवों और कौरवों की धनु- 
विद्या की परीक्षा, वनवास के .समय पाण्डवों के वन का जीवन, द त-क्रीड़ा, 
शल्य के साथ कणं का युद्ध के लिए प्रस्थान श्रादि वणंनों में बहुत ही रोचकः - 
संवाद | इसके वर्णन विशेषतः युद्ध-वणंन बहुत सुन्दर बन पड़े हँ । 


चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी महाभारत एक सुन्दर रचना है । इसके समी 








~ 








- दी जाती थी । विवाह के लिए स्वयम्वर की प्रथा का प्रचलन था जिसमें | 


e 





सं ब 
"४६ स्कृत साहित्य का इ z 


सौति तथा अत्य कई कवि हैं. जो कि विभिन्न समयों में हुए हैं। इसके ७. 
लोकोक्तियों भौर वर्णनों पर बाल्मीकि का विशेष प्रभाव परिलक्षित E 
ži 7 जज 











महाभारत अपने समय के सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश डालताई : 
इसके अ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय पेतुक परम्परा का आदर होतार 
ब्राह्मणों को श्रादरणीय माना जाता था। KIAT को धनुविद्या की हि 


में विशेषज्ञता के आधार पर ही योग्य पति का चुनाव होता था । राजपरिवाे| * 
बहु-विवाह की प्रथा थी । कुछ स्त्रियाँ पति के साथ सती भी होती dik 
राजतन्त्र प्रणाली का वोल बाला था। द्यूतक्रीडा की गणना यद्यपि दुर्गो] : 


का पुत्र था, किन्तु जातिगत विचार के भ्रांधार पर उसकी धनुविद्या की कि 
ज्ञता को न्यून नहीं किया गया । इसी प्रकार के दासी पुत्र विदुर उस छ" 


युग में नहीं था ग्रपितु_ वेदिक यज्ञों का महत्त्व भी कम हो गया : । 
ही नहीं, महाभारत में मन्दिर और मूर्तियों का उल्लेख भी प्राप्त नहीं ह 
है । 


महाभारत का परवर्तो साहित्य पर प्रभाव--महा भारत का श्रेण्य कार 
संस्कृत साहित्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। मीमांसा शास्त्र के व्य 
में प्रमुख कुमारिल भट्ट ने महाभारत का उल्लेख किया है तथा इसके 
पर्वों से इलोक उद्धृत किए हैं । संस्कृत .गद्य के प्रमुख लेखक Kue 
सुवन्धु ने भी ,अपनी रचनाझों में इसका प्रयोग किया है। बाण नेतो T $ 
पारायण का भी उल्लेख किया है । वस्तुतः संस्कृत साहित्य के अनेक ४ 
ह महाभारत कीं मुख्य कथा अथवा AA कथाओं का प्रद्र प्रयोग 


संक्षेपतः महाभारत पर ग्राधूतः मुख्य-मुख्य ग्रन्थों की सूची इस | 


= e 
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Risga की जा सकती है : 
है| संख्या ग्रन्थ 

| पंचरात्रम्‌ 
दूतवाक्यम्‌ 
मध्यमव्यायोय 
दुतघटोत्कच 
कर्णमार 
FERT 
ग्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
किराताजु नीय 
वेणीसंहार 
शिद्युपालवध 
सुमद्रा-धनंजय 
कीचक-वध 
बालभारत 
नैषधानन्द 
नलचम्पू 
भारत-मंजरी 
धनंजयव्यायोग 
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नेषधीय चरित्‌ 
नल-विलास 
निर्भय-भीम 
बालभारत 
पाण्डवचरित्‌ 
सहृदयानन्द 

« वालभारत 


- 


किराताजु नीय व्यायोग ' 


मास 
भास 
कालिदास 
भारवि 
TRY 
माघ 


कुलणेखरवमंन 


नीतिवमंन 
राजशेखर 
क्षेमीदवर 
त्रिविक्रमभट्ट 
क्षेमेन्द्र . 
कांचनपण्डित 
वत्सराज' 
श्रीहषं 
रामचन्द्र 
रामचन्द्र 
अमरचन्द्र 
देवप्रमसूरि 
कृष्णानन्द 
ग्रगस्त्य 


भइन ११ --रामायण और महाभारत की तुलना कीजिए । . 
रामायण और महाभारत दोनों इसी देश की रचनाएं हैं। दोनों ग्रन्थों ने " 


~ 
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भारतीयो के जातीय जीवन, जनता के नेतिक तथा धार्मिक विचारों तथा | 
` के विभिन्न अंगों को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया है। फलतः इन दोनों i 
का तुलनात्मक भ्रध्ययन मी किया जाने लगा है । | 
रामायण और महाभादत का तुलनात्मक अध्ययन करते समय जो वाता! 
दम हमारा ध्यान भ्रपनी ओर खींच लेती है वह है इन दोनों ग्रन्थों की पार. 
समानताएँ । इन समानताओं में सबसे पहली तो कथा को है। सीता भ्ौर ai 
दोनों नायिकाएँ आइचयंजनक रीति से पैदा हुई हैं । दोनों का विवाह ak 
के दारा अवशय हुआ था किन्तु वर का चुनाव दोनों में से किसी की भी 
से नहीं हुआ था, इस दिशा में तो शारीरिक शक्ति ही सर्वोच्च मानी : | 
इतना ही नहीं, दोनों ही ग्रन्थों में नायिकाश्रों-सीता भ्रोर द्रौपदी--का | ` 
क्रमशः रावण और जयद्रथ द्वारा होता हे । इसी प्रकार से दोनों महाकाबरों। ` 
पौराणिक कथाओं में भी बहुत समानता है। दोनों में ऋग्वेद-कालीन sak | 
का लोप ही इष्टिगत होता है । वरुण, akan भ्रौर ara जैसे देवताओं 
दोनों में ही उल्लेख नहीं है। उषा जैसी देवियों का वर्णन भी नहीं किया फ 
` तथा इन सबका स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कुवेर और दुर्गा ने ग्रह! 
लिया है । अवतारवाद का प्राधान्य हो गया है तथा इन्द्र सहरा देवता र 
वाले कुटुम्बी बन जाते हूँ, स्वगं में वास करते हैं और मनुष्यों के समा 
आचरण करते हैं । . 
कथा के अतिरिक्त दोनों के वणंनों में भी समानता है। दोनों का गर 
राज-समा से होता है AK उसके वाद प्राय: समान काल के लिए वत्वा 
वरान आता है। वनवास के समय दोनों की ही एक ग्रामीण मुखिया से हि 
होती है। तत्पश्चात्‌ दोनों में ही युद्ध के हृव्य आते हैं । 
वर्णन के ्रतिरिक्त शैली की दृष्टि से भी दोनों ग्रन्थों में समानताएँ ह 
हैँ । दोनों गें एक ही जैसी उपमाएं तथा युद्ध के एक ही जैसे वर्णन पाए जा 
इतना ही नहीं, कितने ही इलोकार्ध तथा लोकोक्तियाँ समान हैं। 
पाश्‍चात्य विद्वान्‌ हपकिन्स ने तो लगभग तीन सौ स्थल ऐसे ढोढ तिम 
जिनमें एक से वाक्य IR एक-से वाक्य-रूप हैं । > 


` उद्देश्य की दृष्टि से भी दोनों में पर्याप्त समानता इष्टिगत होती है! 
” का ही उद्देश्य है--अथर्म कुछ समय के लिए ही सफल हो सकता है किन्तु ग 


२ 
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विजय धर्म की होगी । 
| इन सभी समानताद्ों के अतिरिक्त इन दोनों प्रत्थो में एक और समानता है 

| और वह काल-संबंधी । श्रमी तक दोनों ही. रचनाश्रों के रचना-काल के संबंध में 
स विद्वान एकमत नहीं हो सके हैं। इसका कारण यह है कि दोनों गरन में से किसी 
| ` का भी ग्रविसन्दिग्ध माग नहीं मिलता .। दोनों ही ग्रन्थों के भ्रतेक संस्करण 
`; मिलते न | | ०५ ४ 
| किन्तु इतनी समानताओरों के होते हुए भी दोनों में पर्याप्त वेषम्य है। सर्व- 
| प्रथम तो परिमाण की दृष्टि से ही दोनों में पर्याप्त श्रन्तर है। वर्तमान महाभारत 
| का परिमाण जहाँ ईलियड और ओडिसी के संयुक्‍त परिमाण का झाठ गुना है 
| वहाँ रामायण का परिमाण महाभारत के परिमाण काः चौथाई है । इसी प्रकार से 
अज Ta के काण्ड तथा कयावरु सुसंबद्ध हैं वहाँ महाभारत में ऐसा 
-। नहीं है । 
“रामायण और महाभारत में दूसरा प्रमुख अनन्तर यह है कि प्रथम (रामायण) 
जहाँ एक व्यक्ति की कृति है वहाँ द्वितीय (महाभारत) में भ्रनेक कत्तागों की 
| छाप है। फलतः जहाँ रामायण में एंक ओर भाव, भाषा और रचना-शैली की 

एकरूपता समग्र, ग्रन्थ मे दीख पड़ती है। वहाँ दूसरी श्लोर महाभारत के मिन्त- 

भिन्न भागों में भाषा और रचना-शँली का भेद स्पष्ट लक्षित होता है। रामायण 

| में एकमात्र लौकिक छंद का ही प्रयोग किया गया है । किन्तु महाभारत AG 

| स्थलों पर वैदिक छंदों का प्रयोग मिलता है । 
है कथा की दृष्टि से जहाँ दोनों में साम्य है वहाँ कहीं-कहीं वेषम्य भी प्रां गया 

| है। रामायण में महाभारत की किसी भी कथा का उल्लेख नहीं है, परन्तु महा- 
मारत में रामायण की कथा और बाल्मीकि का कई स्थानों पर उल्लेख है । इसा 
डी प्रकार से रामायण में स्वयंवर के अवसर पर धनुविद्या संबंधी परीक्षण सरल है । 

॥ किन्तु महाभारत में उसमें विशेष सुधार किया गया है और उसमें नवीनता लाई ` 
गई है। रामायण में वानर झोर राक्षस अपनी माया-शक्ति का प्रयोग करते हुए 

| पुद करते हैं, किन्तु महामारत में घटोत्कच को छोड़कर अन्य सभी मनुष्य ही माग , 
| लेते हैं। महामारत में प्राप्त होने वाले युद्ध के विभिन्‍न प्रकार यथा चक्रव्यूह, 
1) कीच व्यूह; मकर व्यूह, इवेन व्यूह, पद्म व्यूह आदि सेना-संचालन के ढंग रामायण , 
मं प्राप्त नहीं होते । | | 
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रामायण और महाभारत नाम्नी रचनाओं में एक Ng अन्तर यह्‌ 
जहाँ रामायण का समाज भ्रादर्शवादी है वहाँ महाभारत में ऐसी वात नहीं हॉक 
रामायण में जहाँ रामचन्द्र जी के पवन-पावन एवं आदर्श ग्राचरण दृष्टिगत हर्द 
हैं वहाँ महाभारत के युधिष्ठिर तो द्यूत श्रादि कमो में बृत्त हैं । इसी oa 
रामायण के राम और भरत जहाँ राज्यः प्राप्ति के प्रति पूण तः उदासीन ह तान 
महाभारत के दुर्योधन का तो सिद्धान्त ही यही है_- l 

'सुच्यग्रनेवदास्यासि विना युद्ध न केशव 

इतना ही नहीं, रामायरा की प्रजा जहाँ अन्याय का विरोध करने में s 

भी नहीं हिचकती भौर कैकेयी द्वारा सीता को तफरिवनी के वस्त्र दिए जाने; 
“धक त्वां दशरथम' कहकर चिल्ला उठती है वहाँ महाभारत मे | 
राज-सभा में द्रौपदी की दुर्दशा होने पर भीष्म और द्रोण जैसे वयोवृद्ध भी ठु 
नहीं बोलते । एक भ्रोर रामचन्द्र जी के वनगमन के अवसर पर अयोध्यावासी उ॑ 
साथ चलने के लिए उद्यत हो जाते हे, तो दूसरी श्रोर युधिष्ठिर के दो ब 
हस्तिनापुर से निकाले जाने पर नगर-निवासी कौरवों के भय से शोक तक 
नहीं करते । ग्रादशंवाद की यही. प्रबलता. हमें युद्ध-स्थलों में मी देखने को faa 
है। रामायण के राम रावण के घायल हो जाने पर जहाँ यह कहते हे, “घायल 
वध करना धमं वि रुद्ध हे' वहाँ महाभारत में शस्त्र छोड़े हुए भीष्म और द्रोण 
वध, सोते हुए घृष्टदूस्न,, शिखंडी रौर द्रोपदी के पाँव पुत्रों के वघ के दई 
होते हैं.। | | 
नैतिक भावना की दृष्टि से रामायण भौर महामारत में पर्याप्त अन्तर है 
“ रामायण में जहाँ सतीसाध्वी सीता का पतिब्रत श्रौर राम का पत्नीन्नत देखने 
मिलता है वहाँ महाभारत में सत्यवती रौर कुन्ती की कुमारावस्था मे 
सन्तानोत्पत्ति, द्रौपदी के पाँच पति भौर पाण्डवों के बहुविवाह के दांत होते 
इसी प्रकार से रामायण में जहाँ चरित्र की शुद्धता के लिए झग्नि-परीक्षा होती 
वहाँ महामारत भे द्रोपदी के पुनग्न हण (काम्यक बन में जयद्रय द्वारा हरण 

लिए जाने के वाद) में कोई विरोध खड़ा नहीं होता । 

, इन समी विषमताओं के अतिरिक्त भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से मी 
, दोततों रचनाओं में पर्याप्त्‌,भ्रन्तरं दीख पडता है। इस दृष्टि से विचार करे' 
ज्ञात होता है कि रामायण मे. भारत की दक्षिणी सीमा विन्ध्या और दण्ड ' 
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i थी, पूर्वी सीमा विदेह राज्य तक थी तथा पश्चिमी सौराष्ट्र तक, किन्तु 
i k CS के समय यक Arafat का विशेष विस्तार हो चुका. था । इसकी पूर्वी 

तमा गंगासागर के संगम तक ही गई थी, दक्षिणी सीमा, चोल, मालावार 

पान्त तक थी। इतना ही नहीं. युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में लंका तक 

| राजा भी उपहार लेकर आए थे । श्रतः लंका तक भारत का विस्तार हो 
फा था। | | 


`a 
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५ महाकाव्य 


प्रन १२--संस्क्ृत/महाकाव्यों के स्वरूप पुर एक ग्रालोचनात्मक 
 लिखिए। 
महाकाव्य जीवन की सर्वागीणता का दर्शन कराता हे । वह अपनी | 
रौर विस्तृत परिधि में समस्त राष्ट्र और जाति को ग्रात्मसात किए र à i 
महाकाव्य की इसी महत्ता को देखकर उसके स्वरूप-निर्धारण का प्रयास. 
शास्त्र के आदि-काल से होता भ्रा रहा है। | ॒ | 
साहित्य की प्रत्येक विधा का स्वरूप निर्धारण उसकी अपनी fafie 
के आधार पर हुआ करता है । संस्कृत महाकाव्यों में भी कुछ ऐसी विशेष, 
पाई जाती हैं, यथा--कथानक का ऐतिहासिक, पौराणिक या लोकम 
व्यक्ति पर धृत होना, नायक का उच्चकुलोद्मव होना, सम्पूर्ण कश 
सगो में विभाजित होना, सर्गों' का संख्या में ग्राठ aras से अधिकं 
श्र गार, वीर और शांत में से किसी एक रस को झंगी और शेष को पर 
में ग्रहण किया जाना; ध्म श्रथ, काम, मोक्ष में से किसी एक की प्रापि। 
भादि, जिसके ग्राधार परु संस्कृत साहित्य-मनीषियों ने महाकाव्य के 
पर अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं। 1 
` संस्कृत-साहित्य में महाकाव्य के स्वरूप पर विचार करने का तग 
` शरेय मामह को है। उन्होंने भ्रपनी पुस्तक में महाकाव्य के स्वरूप की शिं 
इस प्रकार की है-- | | 
सर्गबन्धो सह्दाकाव्यं भहताञ्च सहच्च यत्‌ । 
| अग्राम्यशब्दस थ्यंड्च सालंकारं सदाश्न यम्‌ ॥ , 
र सन्कृह्रतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयश्‍च यत । 
पंचभिः सन्थिसियु क्त नातिव्यास्येयमृद्धिमत्‌। 
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चतुवर्गाभिधानेऽपि भयसार्थोपदेशकृत । 
युक्तं लोकस्वभावेन रसच सकलैः पृथक ।। 


नायक प्रागुपन्यास्य वंशवीयंथतादिभि: । 

न तस्यव वधे न यादन्याक्तेर्वाभिधित्सया॥ - 

यदि काव्यशरीरस्य न स व्यापितयेष्यते । 

त चाम्युदय भाफ्तस्य मुधादौ ग्रहणहस्तवो ॥ 
भ्र्थात्‌ 'महांकाव्य' सगवद्ध होता है। वह महान्‌ (विषय) का निहूपक 
महान्‌ होता है । उसमें भ्रग्राम्य शब्द, सुन्दर ग्रथ, श्रलंकार मरौर सद्वस्तु 
चाहिए । उसमें मन्त्र, दुर-प्रकरण, युद्ध, नायक का अभ्युदय, पांच संधियाँ 
होर | [॥ बहुत व्याख्या के योग्य न हो, उत्कर्षयुक्त हो । 
. धर्म ग्रादि चारों वर्गों का वर्णन होने पर भी प्रधानता उसमें भ्रर्थ 
देष्ट हो। उसमें लोक-स्वभाव का वर्णन हो और सभी रसों का पृथक्‌ निरूपण _ 
| 







कूल, बल, शांस्त्राव्ययन रादि से नायक का उत्कषं बता कर, फिर दूसरे 
उत्कर्ष कहने की इच्छा से उस नायक का वघ न दिखाया जाए। | 
यदि उस नायक को काव्य के शरीर में व्यापक नहीं करना और उसका: > 


| शताव्दी में दण्डी ने मी श्रपनी पुस्तक काव्यादशं में इस पर विचार 
11 उन्होंने लिखा-- . 
सगंबन्धो सहाकाव्यंसुच्यते तस्य लक्षणम्‌। 
प्राशीनंमस्क्रिया वस्तुनिदेशों वापि तन्सुखम्‌ ॥ ` 
इतिहासकथोदभूतमितरद्वा सदाभरयम्‌ । „ 
चतुर्दंग फलोपेत चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥। 
नगराणंवशलतु घेन्वरार्फोदयवणंने: | 
उद्यानसलिलक्रीडामघुपानरतोत्सवः 1 
विप्रलस्भेविंवाहैइच कुमारोदयवर्ण ने: । 
- सन्त्रइतप्रयाणाजिनायकाम्युदयेरपि ॥ 
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झलंकृतमसं क्षिप्तं रसभावनिरतरम्‌ । 
सरेरनतिविस्तीणे: श्रव्यवृत्तः Bata n 
ada भिन्नवृत्तान्तं रुपेतं लोकरंजकम्‌ । 
काव्य कल्पान्तरस्थायि जायत सदलंकृति ॥ 
न्यूनमप्यत्र येः ahad न दुष्यति । 
यद्यपात्तेष्‌ संपत्तिराराधयति afa: 
गुणत: प्रागुपन्यस्य नायक तेन विद्विषाम। 
निराकरणमित्येष माग प्रकृतिसुन्दरः ॥ | 
चशवीर्यश्षुतादीनि वर्णयित्वा रिपोरपि। . | | 
तज्जयान्नायकोत्कर्षकथनं च धिनोति न: ॥ 
अर्थात्‌ 'प्रनेक सर्गो में जहाँ कथा का वर्णन हो वह महाकाव्य कहता 
इसका लक्षण यह है कि वह ग्राशीर्वाद, नमस्कार या वस्तु-निर्देश द्वारा भ 
होता है। इसकी रचना ऐतिहासिक कथा या अन्य किसी उत्कृष्ट कथा केश 
पर होनी चाहिए। यह काव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फलदाय 
इसका नायक चतुर (बुद्धिमान) तथा उदात्त होना चाहिए। यह नगर, | 
पवत, ऋतु तथा चन्द्र और सूर्य के उदय और ग्रस्त, उपवन और TA 
मधुपान और प्रेमोत्सव आदि के वर्णनों से भ्रलंकृत होना चाहिए। गर्‌ 
विरहजन्य प्रेम, विवाह, कुमारोत्पत्ति, विचार-विमर्श, राजदूतत्व, शरि 
युद्ध तथा नायक के जय-लाभ आदि के मनोहर प्रसंगों से युक्त होना 
यह विभिन्न वत्तान्तों से सुशोभित तथा सविस्तार वर्णन द्वारा हृदयंगा 
` चाहिए। इसमें रस तथा भावों की लड़ी जुड़ी हो ।' इसके सर्ग बहुत लमे 
न हों। सर्गो के छन्द श्रवणीय तथा ग्रच्छी संधियों से युक्त होते चाहिए।' 
के अन्तिम Ka सर्वत्र भिन्न वृत्तों से युक्त होने चाहिएँ। यह काव्य 
रंजक तथा अझलंकारों से अलंकृत होना चाहिए। ऐसा उत्तम काव्य मर्ह 
के बाद भी कल्पों तक स्थिर रहता है। महाकाव्य के उंपरिवणित ग 
से किसी की न्यूनता होने पर भी यदि उसमें "प्रतिपादित विषय; रूप-सर्म्पा 
गुण काव्य-रसिकों के चित्त को भ्राकृष्ट कर लेता है तो वह काव्य दूषित नहीं। 
हे । प्रथम नायक के गुणों का वर्णान करके किर उसके द्वारा उसके शर 
पराजय का वर्णन करना चाहिए । इस प्रकार की वर्णन-रीति स्वसावतः 
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है। शत्रु के मी वंश, पराक्रम, पाण्डित्य शादि का वर्णन करने के पश्चात्‌ नायक 
द्वारा उस पर विजय-प्राप्ति के माध्यम से नायक के उत्कर्ष का वर्णन करना 
संतोषप्रद है । | 
लगभग इसी भांति अग्निपुराण, काव्यालंकार, सरस्वती-कण्ठाभरण ग्रादि 
में विचार प्रकट किए गए हैं किन्तु सर्वाधिक स्पष्ट रौर सुव्यवस्थित विवेचन 
१५वीं राताव्दी में विश्वनाथ ने अपनी पुस्तक साहित्यदर्पण में किया है । उन्होंने 
लिखा है-- 
` सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्को नायकः सुरः॥ 
सद झः क्षत्रियोबापि धीरोदात्तगुणान्वितः । 
एकवंशभवा भूपाः कुलजाः agak वा ॥ 
g गारवीरशांतानामेकोऽङ.गी रस इष्यते । 
अंगानि Kas रसाः सबं नाटकसन्धयः॥। 
इतिहासोद्भव वत्तमऱ्यद्दा सञ्जना्यम्‌। ! 
चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तष्वेकं च फलं भवेत्‌ ॥ 
गदौ नमस्क्रियाझीवा वस्तुनिर्देश एव वा । 
क्वचिन्निन्दा खलादोनां सतां च गुणकोतंनम्‌ ॥ - 
एकवृत्तमयेः पद्य रबसानेन्यवृत्तकंः। | 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा भ्रष्डाधिका II 
नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कइचन दृष्यत । 
सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथामाः सूचनं भवेत्‌ । 
संघ्यासुरयन्दुरजनोप्रदोषध्वात्तवासराः | 
प्रातमंध्या ह्वामुगयाशेलतनवनसागराः II 
संभोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वर्गपुराध्वाराः । » 
 रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादयः ? | 
वर्णनीया यथयोगं सांगोपांगा यमी इह l- 
कवेवू त्तस्य वा नाम्ना नायकस्येत्रस्यवा ॥ 2 
प्र्थात्‌ 'जिसमें सो का. निबन्धन हो वह महाकाव्य कहलाता है! इसमे 
एंक देवता या सद्वंश क्षत्रिय--जिसमें धीरोदात्त्वादि गुण हों--नायक होता है | 


ng 
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५९ संस्कृत साहित्य का 







कहीं एक वंश के सत्कूलीन भ्रनेक भूप भी नायक होते है शगार, वीर al 


शान्त में से कोई एक रस भ्रंगी होता है। अन्य रस गोण होते.हे । सब गा 
संघियाँ रहती हैं । कथा ऐतिहासिक या लोक में प्रसिद्ध सज्जन सम्बन्धिनो हक 
है । घमं, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुवंगं में से एकं उसका फल होता है। श्रा 
. में ग्राशीर्वाद, नमस्कार या वष्यं वस्तु का निर्देश होता है। कहीं खलों की हद 

` ौर सज्जनों का गुणगान वणित होता है। इसमें न बहुत छोटे, न बहुत बे. कि 

mis से अधिक सगं होते हैं। उनमें प्रत्येक में एक छन्द होता है कितु (सर्ग क a 
अन्तिम पद्य भिन्न छन्द कां होता है । कहीं-कहीं सगं में अनेक छन्दं भी मिलते सक 
सर्ग के अन्त में भ्रगली कथा की सूचना होनी चाहिए। इसमें संध्या, सूयं, राहो 
भ्रदाप, श्रन्धकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न मृगया, पर्वत, ऋतु, वन, 
संयोग, वियोग, मुनि, स्वं, नगर, यज्ञ, संग्राम, विवाह, यात्रा, मन्त्र, पुत्र hini 
अभ्युदय आदि का यथासम्भव सांगोपांग वर्णन होना चाहिए । इसका नाम का i 
के नाम से, या चरित्र के नाम से, भ्रथवा चरित्र-नायक के नाम से होना चाहिए। 
सग की वणांनीय कथा से सर्ग का नाम लिखा जाता हे । संवियों.के अंग यहे 
यथासम्मव रखने चाहिए। जलक्रीडा, मधुपानादक सांगोपांग होने चाहिएँ। n 
उपयु क्त आलोचकों और अन्य ada आलोचकों द्वारा उपस्थापित महः | 

काव्य सम्बन्धी तत्वों पर यदि एक विहंगम इष्टिपात किया जाय तो यह सवंबा 
) स्पष्ट हे कि प्रायः सभी आलोचकों ने थोड़े-ब हुत हेर-फेर के साथ समान तथ्य है | 

प्रस्तुत किए हैं । प्राय: सभी ग्रालोचको ने कथावस्तु, नायक, रस और द्दे 
नामक तत्वों पर ही विचार किया ह । द 

` कथावस्तु के सम्वन्ध में प्रायः सभी ग्रालोचक इस तथ्य से सहमत हैं कि ब 
mag AR सानुवन्ध होनी चाहिए । उसका विभाजन सुविधानुसार सगां में होता 







वृत्त ऐतिहासिक होना चाहिए और उसमें यथास्थान नूतन, मनोमुरधकारी औँ 
काल्पनिक वृत्तों का संयोजन होना चाहिए। ऐतिहासिक कथा की इस श्नि वार्त 
का कारण यह है कि इसके करा साघ्ञारणीकरण शीघ्र हो जाता है । उसमें ar | 
को स्थापना भी सहज सम्भव है | d 
नायक के सम्बन्ध में संस्कृत श्राचार्यों का विचार है कि वह MAM 
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goea अर्थात्‌ क्रोध-शोक से रहित, गंभीर, क्षमावान, श्रात्महलाघाहीन, 
ऐस्थिर, अहंकार रहित थोर दृढ़वर्ती होना चाहिए। उसूके अनुसार ऐसा नायक ही 
फ जोकरंजनकारी भर लोकादशं के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है | 

म रस के सम्बन्ध में संस्कृत साहित्य में वडा वाद-विवाद रहा है। लेकिन 
रेइतना सव कुछ होने पर भी रस को काव्यं की यात्मा के रूप में ही स्वीकार 
षे्‌ क्या है। संस्कृत साहित्य-मनीषियों के ग्रनुसार महाकाव्य में एकरसकी ही 
प्रधानता होनी चाहिए गौर यह रस श्शगार, वीर और शांत में से कोई एक हो 
हैमकता है। शेष रसों का वर्णन एवं समाहार थ्रंगीरूप में न होकर अंगरूप में 
होना चाहिए । | 
2 उद्देश्य की इष्टि सें यह माना गया है कि महाकाव्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
kere से युवत होना चाहिए। इस प्रकार से महाकाव्य. के उद्देश्य में संस्कृत 
$ i ने ऐहिक भौर भ्राध्यात्मिक फलों का समन्वय कर दिया है । 
[| महाकाव्य के उपयु क्त तत्वों के भ्रतिरिक्त उनमें कुछ और भी गुणों का 
हना आवश्यक माना गया है यथां--आरम्भ मंगलाचरण से होना चाहिए, एक 
[ग मे एक ही TR रहना चाहिए और अन्त में बदल जाना चाहिए | परन्तु इन ` 
i सम्बन्ध में, जसा कि पहले कहा जा चुका है, सभी म्राचार्य एकमत gig । 
त प्रश्‍न १२---'संस्कृत-महाकाव्य : उद्भव और विकास” विषय पर एक 
à त्मक निबन्ध लिखिए | £ 
| संस्कृत साहित्य के इतिहास में वेदों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।- 
[7 मुख्य कारण यह हे कि वे जहाँ एक ओर भारतीय जीवन के विविध पक्षों 

7 i अत्यन्त ग्रनाविल चित्र प्रस्तुत करते हैं वहाँ दूसरी ग्रोर काव्यकला की. 
से भी अत्यन्त. श्रेष्ठ हैं। इस काव्यगत वेशिष्ट्य ने परवर्ती संस्कृत- 
T को Thi ही प्रभावित किया होगा। वाचस्पति गौरोला,का विचार 
ji काव्य का जो वेभवशाली रूप' झ्राज हमारे रामने विद्यमान है, 
|| उसकी भ्राधारशिला वैदिक काल में ही पड़ gA थी। भ्रागे चल- 
त Ta (२५००-१४०० थि० पू०) में वणित areari में काव्य के 
हि न वीज अ्रंकुरित होते दिखाई देते हैं ओर सूत्रकील (१४००-५०० 
4 3) को भाव-बहुल शेली में वही काव्यांकुर इषत्पल्लवित होते प्रतीत 












— 
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संस्कृत साहित्य में महाकाव्य-परम्परा का वास्तविक श्रीगणेश ग 
माना जाता है । इसके प्रणेता महाकवि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में प्र 
हैं। इस कृति का रचनाकाल अत्यन्त विवादास्पद ह किन्तु भ्रधिकांश fa 
यही विचार है कि इसका प्रणयन:५००ई० पू० में हो चुका था। यद्य 


यण ग्रादिकाव्य है किन्तु काव्योत्कर्ष की दृष्टि से यह किसी भी परवती स. 


न्यून नहीं है । सव तो यह हूँ कि इसका रचना-शिल्प रौर Ta 
को भ्रनायास ही विस्मय में डाल देता g | क रसव्यंजना, ए 
स्थलों की हृदयहारिणी छटा, छन्दों के सघे हुए प्रयोग Arta समी दृष्टया 
भ्रत्यन्त उत्कृष्ट रचना बन पड़ी है। साहित्य-जंगत्‌ में इसका काव्य! 
कितना गौरवपूर्ण स्थान मिला हे इसका अनुमान इसी वात से लग 





सकता हुँ कि भ्रनेक परवर्ती रचनाएं इसे प्राधार बनाकर रची गयी हैँ।॥ . 
दास, भटिट्‌, कुमारदास ने क्रमशः 'रघुवंश , “रावण वध” 'जानकी हरप॥ | 


अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाभ्नों को लिखते समय रामायण को ही अपना 
` बनाया है । E | 
रामायण के बाद दूसरी महत्त्वपूण रचना महाभारत हुँ। विद्वानो १ 


s 


सम्बन्ध में पर्याप्त विवाद है कि रामायण और महाभारत में से N 


रचना स्वीकार किया जाए और किसे परवर्ती । फिर भी na aa 
चकों का यही विचार हे कि रामायण एक पूर्ववर्ती रचना है कथो 
भारत में जहाँ रामायण के ate प्रसंग वणित . हे वहाँ महाभारत के 
का वर्णन रामायण में नहीं है । यदि रामायण का प्रणयत बाद गे. 
होता तो उस पर महाभारत का कुछ न कूछ प्रभाव पड़ना a 
था। जो कुछ भी हो महामारत भी रामायण के समान ही एक 
महत्त्वपूर्ण «अन्य है । इसके प्रणेता महृषि व्यास बतलाए -जाते हैं, १९५ 
इसका जो रूप उपलब्ध है ag किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्मित प्रप 
* होता। अनेक आलोचकों का विचार है कि समय-समय पर विमि, 
प्रतिमाश्रों ने इसको मूल कथा में इच्छानुूप सामग्री जोडी होगी i 
स्वरूप झाज इसमें न केवल शैलीगत Af ही दृष्टिगत होता ६ 
अनेक परस्पर विरोधी तथा सामंजस्य विघातक सिद्धान्तों का भ, 
परिलक्षित होता है। यही कारण है कि आज सामान्यतः यह मारवा | 
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कि व्यास ने जिस रचना का प्रणयन किया था उसका नाम जय था तथा उसमें 

८८०० शलोक थे । जनमेजय द्वारा किए गए नागयज्ञ के अवसर पर इस ग्रन्थः 

का वाचन किया गया । यह वाचन महि व्यासदेव की आज्ञा से बंज्ञम्पायंन ने 

किया । कथा-वाचन के समय जनमेजय ने. अपनी जिज्ञासाम्नों का समाधान: 
` करने के लिए अनेक प्रन किए। वैशम्पायन ने उन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक 
समाधान प्रस्तुत किया । यह सारा अंश मूल ग्रन्थ में ही जड़ गया और 
| वह 'मारत' या 'जंय भारत' कहलाया। अव इलोक संख्या २४,००० हो गई | 
जनमेजय' के नागयज्ञ के कुछ समय वाद शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य में 
एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यह्‌ यज्ञ बारह वर्षों तक चला। इस 
| भ्रवसर पर शौनकादि ऋषियों. ने 'मारत' काव्य को सुनने की इच्छा व्यक्त की | 
|. इस अवसर पर सौति ऋषि उपस्थित थे। अतः उन्होंने इस काव्य का वाच 
| किया। इस अवसर पर भी कुछ मुनियों ने अपनी जिज्ञासाएँ प्रस्तुत की गौरः 
[| सोति ने उनका समाधान तद्युगीन नानाविध ग्राख्यानों-उपाख्यानों के माध्यम 
| से किया । इस प्रकार इलोकों की संख्या एक लाख तक पहुंच गई और यह नया: 
१ रूप 'महामारत' कहलाया | प्रतिपाद्य विषय की हृष्टि से महामारत भारतीय 
{| ज्ञान का विश्वकोष है । 'मारतीय मनीषा ने धमं, दर्शन-नीति, राजनीति 
| रादि के सम्बन्ध में जो कुछ भी चिन्तन-मनन किया है उसका समवेत रूप महाः ' चिन्तन-मनन किया है उसका समवेत रूप महा-- 
| भारत में देखने को मिलता है। काब्यत्व की इष्टि से भी महामारत एक 
ह| मणीय रचना है। द्रौपदी का स्वयंवर-प्रसंग, द्य त-कीडा, द्रोपदी का लज्जा- 
| पहरण, सुमद्रा-विलाप ग्रादि महामारत के कतिपय मार्मिक स्थल _हैं। रामायण 
i के समान महाभारत ने भी परवर्ती संस्कृत साहित्य को पर्याप्त प्रभावित 
d किया है। मास ने अपने ग्रनेक नाटकों तथा पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, कणं- ` 
| आर आदि, कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध नाट्य रचना अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌: 
॥ तथा भारवि, भट्टनारायण ग्रौर पाध ने क्रमशः किराताजुजीय वेणीसंद्दार तथा 
न| शिशुपाल वघ नामक रचनाओं का प्रणयत करते समय महाभारत को ही आधार _ 
| वनाया है । e | 


1. — 















६| संस्कत महाकाव्यों की विकास-परम्परा मूख्यतः $o पूर्व ५०० से छवी 
(et तक ही मानी जाती है । इस श्युःखला में पहला नाम सुप्रसिद्ध वैया-- 


| : Ishak महषि पाणिनि का है। इनका रचना काल्‌ ई० पुर्व ५०० के आसपास 
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‘६० सस्कृत साहित्य का इषि 
“माना जाता है। इतकी रचना का नाम है 'जाम्बवती विजय । कतिपय कि 
“यह मानते हैं कि 'पाताल विजय नामक एक अन्य महाकाव्य भी क्ति 


“या | बहत से विद्वानों का विचार है कि 'जाम्ववती विजय' काही दूसरा 
पाताल विजय? है। काव्यकला की दृष्टि से पाणिनि.एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण क 
“कार प्रतीत होते हैं । सम्भवतः इसीलिए अनेक सूकिति ग्रंथों; कोषों ang ` 
*झास्त्रीय ग्रन्थों में इस ग्रंथ से श्‍लोक उद्धत मिलते हैं । कतिपय aa 
का यह विचार है कि वेयाकरणकार पाणिनि भ्रोर कवि पाणिनि को एक 
` : ठीक नहीं है क्योंकि व्याकरण लेखन जैसा श्रत्यन्त शुष्क और नीरस काय क॑ 
“वाला व्यक्ति कवि कैसे हो सकता हैं। लेकिन विद्वानों की यह धारणा निरा 
ही प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि afg ग्रौर माघ दोनों ने ही ब्रक्त 
“रसपूर्ण काव्य की रचना भी की है झौर दोनों को ही व्याकरणशालं 
भी ग्रदभत गति थी। प्रसिद्ध साहित्य-मनीषी तथा पाश्‍चात्य विद्वान श 
“पिशेल की मी यही मान्यता है कि पाणिनि का प्रौढ़ मस्तिष्क व्याकरण के कुष 
नियमों का विधाता भले ही हो किन्तु उसका हृदय कमनीय काव्यकता। 
"साकर भी अ्रवश्य था। संस्कृत साहित्य के भ्रनेक परवर्ती कवियों यथा राजश, 
मओ मेन्द्र भ्रादि ने मी पाणिनि की कवित्व-शक्ति की पर्याप्त प्रशंसा की है। ए 
शेखर ने लिखा है: AA : 
| नमः पाणिनये तस्सं थस्सादाविरभूदिह | 
ग्रादो व्याकरणं काव्यमनु जाम्ददतीजयम्‌ ।! 
Tata जिनसे पहले. व्यकरण भ्रौर बाद में 'जाम्बवती-(वि) 'जय' 
“काव्य प्रादृर्भात हुआ, उन पाणिनि को मैं नमस्कार करता हूं । क्षेमेन्द्र गे ६ 
"पाणिनि के उपजाति छन्दों की प्रशंसा करते हुए लिखा है : | 
स्पृहणीयत्वचरितम्‌ पाणिनेरुपजातिभि: | 
“  चसत्कारकसाराभिरुद्यानस्येव जातिभिः ॥। i 
ऐसा प्रतीत होता है कि 'जाम्बवती-विजय में कम से कम १८ सर्ग aa 
होंगे। इसका कारण यह है कि शरणदेव ने अपनी प्रसिद्ध कृति Ka 
निम्नलिखित इलोक: _ ` 
“त्वया सहाजित यच्च-यच्च सख्य पुरातततम्‌ । 5 
चिराय चेतसि प्रस्तरुणीकृुतमय से! | 
गको उद्धृत करते हुए जो टिप्पणी दी है उसमें यह बात स्पष्ट रूप स कित 
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हाकाव्य 
al ६६: 


कि जाम्बवती-विजय' में १८ सगं हैं यया--'जाम्बवंतीविजये पाणिनिन्तोक्तम” 
: इत्याप्टादशे सगे । ` ॒ 
यद्यपि 'जाम्ववती विजय' श्राज उपलब्ध नहीं है किन्तु उसके जो कतिपय" 
| इलोक विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त होते हैं उनके आधार पर यह्‌ निस्संकोच कहा जा 
भी छ सकता है कि पाणिनि का काव्य सहृदय के मन को सहज में ही अपनी गोर ara- 
- पित कर लेता हैं। उसमें श्यंगार रस की अत्यविक मर्मस्पर्शी व्यंजना हुई है और 
प्रकृति-चित्रण विषयक स्थलों से कवि की सुक्ष्म पयंवेक्षण-शक्ति का परिचय 
| प्राप्त होता हे । शरद्काल में गगनमण्डल पावसकालीन जलदों से निमुक्‍त हो 
| जाता है तथा कुछ ही समय पहले हुई वर्षा के फलस्वरूप वातावरण में धल का भी- 
| कोई चिन्ह शेष नहीं रहता । ऐसी अ्रवस्था में प्रारम्भ में भानु का ताप ग्रत्यन्त ` 
$ प्रखर प्रतीत होता हे । पणिनि ने इस स्थिति का वर्णन अत्यन्त रमणीय रीति से; ` 
इस प्रकार किया है-- 
ऐन्ब्र धनुः पांडपयोधरेण 
गरद्दधानाद्र नखक्षताभम्‌ | 
प्रसादयन्ति adat 
तापं खेरभ्यधिकं चकार ॥ 
| पाणिनि ने ग्रलंकार-प्रयोग में मी-भ्रपनी कुशलता का परिचय दिया है और- 
. वे सदव तथा सवंत्र पाठक के हृदय को ami मनोहारिणी छटा से ग्राप्लावित 
करने की सामथ्ये रखते हैं । र 
पाणिनि के समकालीन महाकाव्यकारों में व्याडि का भी उल्लेख किया जाता 
। समुद्रगुप्त ने अपने ग्रन्थ 'श्रीकृष्ण चरितम में व्याडि की बहुत प्रशंसा की 
भोर यह कहा है, 'व्याडि रस-तन्त्र का झाचाय॑ आचार्यं महाकवि, शब्दब्रह्म कवाद काः 
पक ' पाणिनिसूत्रों का व्याख्याता भौर मीमांसकों में अग्रणी थे । उसने 
| वाजचरित' लिखकर 'मारत' ्ौर 'व्यास' को जीत लिया। महाकाव्य के क्षेत्र 
में व्याडि का ग्रन्थ प्रदीपभुत था । अमरकोष के एक सज्ञातश्टीकाकार के माध्यम 
से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि व्याडि ते किसी विशाल महाकाव्य की? 
की थी। ऐसा माना जाता है कि यह महाकाव्य महाभारत से भी बड़ा 
u लेकिन ग्राज व्याडि के महाकाव्य वालचरित की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है ॥ 
| का रचना-काल ई० पूर्व चौथी शताव्दी के अत्त तथा पाँचवीं शताब्दी के, 


अरण्य 
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-वररुचि का दूसरा नाम कात्यायन थ । 'कथासरित्सागर' के माध्यम से va LN 


., कुछ भी कहना सम्मव नहीं gl 


ˆ गयी है उम्रसे अनेक लुप्त कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गर्द | 


६२ संस्कृत साहित्य का ia, 


“आरम्भ के आस-पास माता जाता है । | , 
समुद्रगुप्त विरचित श्रीकृणणचारितम्‌ से ही यह ज्ञात होता है कि A 


c -= | - ड i ji 
-वातिककार वररुचि ने भी :स्वर्णंरोहण नामक महाका थ की रचना की बे 












होता है कि वररुचि पाटलिपुत्र के नरेश नन्द के महामन्त्री थे । डा० भण्डा | 
ने वररुचि का रचना-काल ई० पूर्व चौथी शताब्दी के आस-पास माना है र्यी IR 
यद्यपि पातंजल महाभाष्य में इस वात के स्पष्ट संकेत मिलते हे कि रच 
केवल व्याकरणाचार्य ही नहीं थे अपितु कवि भी थे तथा अनेक सुभाषित र त 


.-में वररुचि विरचित पद्य भी प्राप्त होते हैं, किन्तु उनके महाकाव्य की प्रति 


उपलब्ध नहीं है । परिणामतः वररुचि की काव्यकला के वैशिष्ट्य के सम्ब त 


वररुचि के आस-पास ही शाइखायन का.उल्लेख भी एक = 

-रूप में किया जाता है 'श्रीकृष्णचरितम्‌” में इनका उल्लेख वररुचि सेफ 

किया गया है, जिससे यह भनुमान लगाया जाता है कि यह वररुचि Kau 

-होंगे । महाकवि राजशेखर ने वररुचि रौर शाङखायन: को एक ही समर 

जिसके फलस्वरूप उन्होंने शाङ्‌खायन के महाकाव्य 'कण्ठाभरण' को वररुचि 
faa बतला दियाहै। | | 

_ शाडखायन विरचित 'कण्ठामरण' की प्रति भ्राज ग्रनुपलब्ध है जिसके एर 

स्वरूप भ्राज इसके सम्बन्ध में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है किन्तु £ 

इलो क | 
| TE खायनाय कवये!नमो$स्तु कण्ठाभरणकचे । 

काव्यं नस्य KAA कण्ठाभरणं सदा विडुषाम्‌।। 

से यह अवश्य ज्ञात होता है कि इनके महाकाव्य 'कण्ठाभरण' ने 

-रसात्मकता के फलस्वरूप विद्वत्समाज में ग्रत्यन्त श्रादरणीय स्थान IK 


a “य 


 'लियाथा। | 


'श्रीकृष्णचरितम्‌' में कालिदास पूवं वर्ती महाकाव्यकारों की जो सु की जो सु 


कालक्रमानुसार .दी गयी है और इसके अनुसार. कालिदास से पूर्व 


ह 
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: जाल, मास, वर्धमान, चीनदेव, भ्रश्वघोष, हरिशचन्द्र, : 
हार के टने का पता जलता है। देवल को इनन | 
वै दव्य का प्रणेता बतलाया गया है, लेकिन आज न तो क्रवि देवल के सम्बन्ध में 
z कोई जानकारी उपलब्ध हे और न उनके महाकाव्य इन्द्रविजयम्‌ के विषय 
शं ही । पतंजलि भव्य एक महा मय का के रूप में प्रसिद्ध हैं। पाणिनि के 
प्रति व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी पर लिखा गया इनका महामाष्य पाण्डित्य तथा 
Sari दोनों ही दृष्टियो से ग्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं पव माना जाता है । 
तति पुष्यमित्र की राज्यसभा में १५० ई पूर्व में विद्यमान थे । ग्रतः 
Ta नका रचनाकाल इसके भ्रासपास माना जाता है। पतंजलि केवल व्याकरणशास्त्र 
रह ही पण्डित नहीं थे श्रपितु वेद्यक शास्त्र में. भी उनकी पर्याप्त गति थी। 
| a की विकास-परम्परा में उन्होंने 'महानन्द' नामक रचना के माध्यम 


रसै अपना योग प्रदान किया था लेकिन आज यह रचना उपलब्ध नहीं है । 


| 'रीकृष्णचरितम्‌ के अनुसार महाकाव्य-परम्परा में पतंजलि के अनन्तर 
हीस का नाम शाता है। समुद्रगुप्त ने मास के लिए 'भासमान महाकाव्य” 
; शेषण का प्रयोग किया है । लेकिन श्राजन तो भास-विरचित E 
: m: रचित कोई महा- 
ही उपलब्ध होता है श्रौर न उनकी प्रसिद्धि ही महाकाव्यकार के रूप 

A R एक नाटककार के रूप में ही प्रस्यात-हैं। लेकिन बहुत सम्भव 
| कि उन्हे ला भी लिखा हो झौर जिस प्रकार हमें कुछ समय पूर्व 
ही उनके नाटकों का पता चल पाया हैं उसी प्रकार कुछ समय बाद अनुसन्धा- 


Tiai खोज के फलस्वरूप हम उनके महाकाव्यकार रूप से भी परिचित 










> | समुद्रगुप्त ने वर्धमान, चीनदेव, हरिशचन्द्र ग्रोर भ्रावत्तिक: नामक कवियों के 
“Hasan होने का भी उल्लेख किया है तथा इन्हें क्रमश: 'घीमजयम्‌', 'बुद्ध- 
KNA 'कणकीति तथा 'शूद्रकजयम्‌' का रचयिता बतलाया है, लेकिन इन. 

1 “यो के कतिपय शलोक ही सुभाषित ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं, इनकी रचनाओं . 

॥ ता अभी तक नहीं लग पाया है | ; 


र तसन्‌ में संस्कृत महाकाव्य का क्रमवद्ध रूप हमें व कालिदास से ही देखने को _ 4 
० भोर भोहषं तक यह परस्परा भपने उष तक पहुंचती हुई परिलक्षित. 





nn Naa sss wo 


~~ 
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होती है। इस श्वृंखला में ग्रस्वचोष, भारवि, भट्टि, कुमारदास, 


` ae शिया ` 8, 7 महाका 
कर, हरिदचत्ध, शिवस्वामी, AAR, मखक अन्य महत महाकाव्य 



















ओह से पहले आते हैं। ' 

` महषि वाल्मीकि और व्यास परवर्त 
कालिदास का नाम सोंवपरि है । इनके रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों प्र 
मतभेद रहा है, किन्तु आज अधिकांश विद्वान्‌ प्रथम शताब्दी ई० पु | | | 
इनका रचना-काल मानते हैं । कालिदास सवंतोमुखी प्रतिभा से Kamil 

i कार थे। उन्होंने महाकाव्य ही नहीं भ्रपितु गीतिकाव्य तथा स्म| 
रचना में अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। महाकाव्य के क्षेत्र में ख| 
कृतियां--(क) रघुवंश और (ख) कुमारसम्भव--उपलब्ध g । रघु 
` सगो में विभक्त रचना है । इसका कथानक रामायण तथा पुराणों से fa 
है। इसमें महाराजा दिलीप से लेकर झगिनिवर्ण तक नेक इक्ष्वाकुर्वोर| 
चरित्र का सम्यक उद्घाटन किया गया है। कुमारसम्भव १८ ४ 
विभक्त रचना है, परन्तु सारे सर्गो की शैली एक समान नहीं है। इस | 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम श्राठ सग तो कालिदास ने लिए 
तथा दोष किसी दूसरे कवि ने। इस मान्यता का पहला आधार तो य 
मल्लिनाथी संजीवनी इन्हीं सगो पर उपलब्ध होती हे, अन्य सगो प 
दूसरा कारण यह है कि संस्कृत के रीति-ग्रंथों में जो श्‍लोक उद्धूत किए ग]. 
केवल प्रथम आठ सर्गो से सम्बद्ध हैं । य 
काव्यकला की दृष्टि से कालिदास संस्कृत साहित्य के ही ' | 
. कवि नहीं हे भ्रपितु वह तो संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एकर! 
व्यंजना, भ्रकृति-चित्रण, जीवन-दर्शन, प्रसाद-गुण-युक्त Tr 
चित्ताकर्षक तथा नूतन उपमान-योजना भादि कुछ ऐसी विशेषताएँ है ८ 
कालिदास के साहित्य को भ्रजर-ग्रमर बना दिया है । रस-च्यञ्जता को 

से कालिदास के काव्य का परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है fa 
` अभिरुचि कोमल रसों की व्यंजना की ओर अधिक रही है, इसी ' 
काव्य में श्रृंगार रस की व्यंजना बहुत मर्मस्पर्शी मिलती gl का 
“ काव्य में जुगार रस अपने दोनों उपविभागों--संयोग और वियोग | 
उभर कर आया है। संयोग श्रृंगार के भ्रन्तगंत नखशिख-वर्णोन तथा | 





e, 
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| महाकाव्य | ha 
५ यक चित्रों को मुखता प्राप्त होती है तो व्रियोग श्रृगार के अन्तर्गत 


ग! 
~ विरह भावना को | रूपायित apa जाता हे । कालिदास इन. सभी स्थितियो 
| का सशक्त रूपांकन करने में निपुण है। नखशिख-वणंन की दुष्टि से निम्न- 


a लिखित भ्रवतरणं देखिये जिसमें साधनारत पावंती की रूपश्रो को. रूपायित 
। किया गया है : | 










स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः 
| पयोधरोत्सेघनिषातचूणिता: । 
| o वलीषु तस्याः स्खलिता; प्रमेदिरे 
i चिरेण नाभि प्रधमोदविन्ववः॥ (कृमारसंभव ५।२४ ) 
ह | इस दलोक में कवि ने इस बात. कां वर्णन किया है कि जिस समय पार्वती 
|| किंसी खुले स्थान पर बैठ कर तपस्या करती थी उस समय वर्षा की पंहली बुदे ` 
॥ किस प्रकार से उसके ललाट पर से नामि प्रदेश तक टकराती बलखाती पहुंच जाती 
| थीं। कवि का कथन है कि बरौनियों के घने होने के कारण सर्वप्रथम तो जल 
| की बृ द कुछ समय तक तो उनमें अटक जाती थीं किंतु थोड़े ही समय. के लिए, 
जिससे यह ज्ञात होता था कि वह धनी होने के साथ-साथ स्ति मी थीं। 
तदनन्तर वे बू द भ्रधरो से होती हुईं उरोजों से टकराकर तितर-बितर हो जाती थीं 
| जिससे यह ज्ञात होता था कि पावती के उरोज अत्यन्त कठोर ak उत्नत थे। 
| oy m वे बूद उदर की त्रिबलि में चक्कर काटती हुई नामि-प्रदेश में gT 
TT | ; 


कालिदास के काव्य में संभोग-वर्णन के सर्वाधिक चित्र कुमारसंभव में मिलते 


A इ) वस्तुतः कुमारसंभव में संमोग-चित्रों की इतनी भ्रडुरता है कि वह आलोचकों 


की कटु भ्रालोचना का विषय बन गया है। 





E हाना रखने वाली प्रत्येक वस्तु को प्रिया ही सम बैठते हैं। यही कारण है " 
| कि जिस समय वह पुष्पस्तवको के मार से मुकी हुई भ्रशोक लता को देखते तो हैं 
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उसे सुन्दर स्तनों के बोक से कुकी सीता ही समक बंठते है और ज्यों हो "| 
पालिगन-पाश में वाँधने के लिए उद्यत होते हैं त्यो ही लक्ष्मण उन्हें वस्तुसत, 
समभाकर ऐसा करने से रोक देते हैं : i 
इसां तटाशोकलतां च तन्वीं स्तनाभिरामस्तबकाभिनश्चाम । Y 
त्वत्प्राप्ति बुद्धया परिरब्धुकामः सौमित्रिणा साश्ुरहं निषिद्ध:॥ | 
l (रघुवंश १२ 
. भ्यृंगार के भ्रतिरिवत जिन अन्य रसों की व्यंजना कालिदास के महाकायो 
मिलती है उनमें करुण का उल्लेखनीय स्थान है--वसे ग्रन्य रस मी काति | 
के काव्य में इधर-उधर भपनी छटा विखेरते हुए दिखाई दे जाते हैं । F 
कालिदास का काव्य प्रकृति-वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। रघुवंश. के एर 
सग में तथा कुमारसम्भव फे पहले सरग में कवि ने हिमालय के सौन्दर्यं को ar 
' करने वाले जो चित्र उतारे हैं वे श्रत्यन्त रमणीय बन पड़े हैं श्रौर कवि को मर 
दृष्टि का परिचय देते हैं। कालिदास के काव्य में प्रकृति का उद्दीपन स्र 
वेजोंड वन पड़ा है। Ri | i 
कालिदास का काव्य ग्रपनी कोमलकान्त-पदावली तथा नूतन mm 










an ` अ 5 = = तका ` क = = = 


लिए.भी प्रख्यात है । कालिदांस वैदर्भी रीति के प्रयोग में ्रत्यन्त पढु हैं, “व 
रीति सेंदम कालिदासो विशिष्यते ।” कालिदास geg तथा समस्त पदों के के 
से अपनी भाषा को कहीं भी कठिन नहीं वनाते, वह तो सवंत्र माघुयं 5 
गुण-युक्त कोमल-कान्त-पदावली का ही प्रयोग करते हैं । इसके साथ ही वे प्रत 
AIA के द्वारा व्यंजनापूर्ण बनाने का प्रयत्न करते हैं। 
._ EARRA A के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इस दिशा में 
` विशिष्टता को व्यक्त करने के लिए यह उक्ति ही प्रसिद्ध है, उपमा E 7 





aa 





है] 


RR | 2. 
ऱ्या जाओ | ६७ 
| हैं। इनका रचनाका 
è adi कवि ही अमित रह SIT रतनाकाल पहली शताळ ल पहली शताब्दी दी ईसवी माना जाता. 
(हे । 'वुद्धचरित' और 'सौन्द रानन्द' इनके सुभसिद्ध महफ्ताव्य हे । दोनी >. महा 
काव्यों में वौद्ध धमं के सिद्धान्तों का भ्राख्यान है। काव्यत्व की दृष्टि से 2 i 
की परीक्षा करने.पर यह ज्ञात होता है कि कवि में वस्तु-योजना मामिक Sa 
का चयन, रस-व्यंजना, प्रकृति के सजीव चित्रण तथा सरल वा 
रै|कोमल भाषा के प्रयोग में दक्षता प्राप्त है । यही कारण हे कि शताब्दियों क 
गजाने पर भी भ्रव्वघोष का काव्य लुप्त नहीं हुभा। | ro 
5 . अश्वघोष के भ्रनन्तर प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले महाकवियों में भारवि का नाम 
उल्लेखनीय है। इनका रचना-काल छठी शताब्दी का उत्तराधे माना जाता है। 
हतको कीति का एकमात्र भ्राधार है किरातार्जुनीय नामक महाकाव्य | महा- 
हरत की कथा पर भ्राधारित यह रचना संस्कृत साहित्य की महत्त्वपूर्ण उपः 
“Tidak में मानी जाती है i । भारवि के काव्य का सर्वाधिक वैशिष्टय है उनका 
शगौरव । इस सम्बन्ध में कहा भी गया है 'भारवेरथंगोरवम'। इसके ग्रेतिरिक्‍त 
इनकी एक श्रन्य विशेषता यह भी है कि वह -एक ही वर्ण के माध्यम से सम्पुरां 
पद की रचना कर डालने में अत्यन्त निपुण हैं। भलंकारप्रियता, चित्रात्मकता gta 
जिनी जनी ति तथा व्यावहारिक ज्ञान से आपण इलाकों का निर्माण भारवि के काव्य 1 इलोकों का निर्माण भारवि के काव्य 
हि कतिपय श्रन्य विशेषत विशेषताएं हे । प्रकृति. के ग्रनेक रमणीय चित्र भी भारवि के 
शर में यत्र-तत्र विखरे पड़े हैं। उनका शरद वर्णन तो पाठक के मन को भनायास 
अपनी ओर IPC कर लेता है, लेकिन इन विशेषताओं के होते हुए भी 
Bi के काव्य भं कतिपय ऐसे दोष मिलते हैं जो उनके पाठक को रसास्वाद से 
त कर देते हें । इन दोषों में सवंप्रमुख दोष है भाषा का कठिन होना । इसी- 
नो i कहा भी गया है कि भारवि का काव्य नारिकेल फल के समान है अर्थात्‌ जिस 
गिर नारियल ऊपर से अत्यन्त कठोर तथा भीतर से अत्यन्त सरस होता है उसी 
कह से मारवि का काव्य ऊपर से भ्रत्यन्त कठोर तथा भीतर से प्रत्यन्त रस- 


"डत महाकाव्यकारो में मारति के बाद भंद्रि का ताम भ्राता है। भट्टि का 
शल छठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इतकी रचना है 'रावण- 
Th 'मट्टिकाव्य' भी कहते हैं। यह महाकाव्य रामायण .की कथा पर 

हे । इस महाकाव्य का उद्देश्य सुकुमार-बुद्धि के पाठकों को व्याकरण के 
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' चित्त को बरबस न चुरा लेती हो | 


. डलैंप आ्रादि अलंकार तो उनके यहां, पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त हुए है 
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६८ संस्कृत साहित्य का इ 
जटिल नियमों से परिचित कराना था। इसीलिए इसमें एक स्थस परह 


क “दीपतुल्यः प्रबन्धोऽयं वाब्दलक्षणचक्षुषास्‌ । 
genaai इवान्धानां भवेद व्याकरणादुते॥ | 
Daan (afent २१ 
अर्थात्‌ व्याकरण का ज्ञान रखने वाले पाठकों के लिए यह महाकाव्य दै 





समान ज्ञान का प्रकाश विकीणं करने वाला है, किन्तु जो व्यक्ति म्याक | 
से शून्य हैं उनके लिए यह उसी प्रकार नुपयोगी है जिस प्रकार अन्धे के हा 












कवय में व्याकरण झर काव्य का अद्भुत समन्वय है। यह ठोक 
कतिपयं स्थलों पर व्याकरण के सिद्धान्तों के निरूपण के फलस्वरूप AA 
हानि पहुंची है किन्तु इसमें काव्यत्व का सर्वथा भाव नहीं है । नेक स्पत 


कवि बहुत ही मार्मिक हो उठा है । प्रकृति-वर्णन से सम्बद्ध वयल तो प्रा 


` रमणीय बन पड़े हैं भौर वे कबि की सूकम पयंवेक्षण शक्ति तथा उवर क. 


का परिचय देते हैं । शरद्‌-वर्णन से सम्बद्ध एक उदाहरण देखिए : 
न तज्जलं यन्न सुचारुपंकजं | | 
न पंकजं तद्य दलीनषट्पदम्‌ । |. 
न षट्पदोऽसौ न जुगु ज यः कलं - 
न गु जितं तन्न जहार यत्मनः॥ ' |. 

(मदान 
अर्थात इस समय न तो कोई ऐसा सरोवर ही है जिसमें सुन्दर क| 
सित न हों, न कोई ऐसा कमल ही है जिस पर भौरे न बैठे हों, न को 
अमर ही है जी गु जार न कर रहा हो भ्रोर न कोई ऐसी गुज ही है जो 
'मंट्रिके काव्य का सबसे बंडा वैशिष्ट्य है. उनका कलापक्ष । उनके १. 
भाषा उक्ति-वेचित्र्य Ingat तथा भावाभिव्यंजना भें सर्वथा समर्थ है । इसी 
से मट्टिकाव्य में भ्रलंकारों के बहुविध प्रयोग भी परिलक्षित होते हैं । % 





णि 

| अन्य अनेक अलंकारों के उदाहरण भो. उनके यहाँ यत्र-तत्र देखे जा 
| सकते हैं । छन्द-योजना की दृष्टि से समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि कवि 
| ने प्रायः छोटे-छोटे छन्दों का भ्राश्रय लिया, है। इसका कारण यह है कि कवि 
| का उद्देश्य व्याकरण के विविध प्रयोगों को भ्रत्यन्त सरल रीति से स्पष्ट करना . 


| रहा है। 
1: संस्कृत महाकाव्यकारों में afg के वाद कुमारदास का नाम उल्लेखनीय है. में afe के बाद कमारदास उल्लेखनीय है। 
h जनश्रुति के भ्रनुसार ये सिहल (लंका) के राजा थें तथा संस्कृत से इन्हें बहुत 
एर) अधिक अनुराग था । काव्य-रचना में भी इनकी पर्याप्त गति थी । “जानकीहरण, 
| इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है भर विद्वानों में इसकी पर्याप्त -प्रतिष्ठा थी, लेकिन 
| इतना होने पर भी इनका जीवनवृत्त भ्रत्यन्त अन्धकार में है | ये ५१७ से ५२६ ५१७ से ५२६ 
ब ई तक सिहल के राजा थे, अरत: इनका रचनाकाल छठी शताब्दी माना जा 
| सकता है | 
al कुमारदास की. कीति का मूलाधार है उनकी एक मात्र कृति 'जानकीहरण' 
क| और इसकी रचना का आधार हे “रामायण | बीस सर्गों में निबद्ध इस महा- : 
क काव्य के भ्राज केवल पन्द्रह सगं ही उपलब्ध हैँ । काव्यतत्व की दृष्टि से यह 
| एक रमणीय रचना बनं पड़ी है। इसमें Ka मामिक तथा रसपणं स्थल 
॥हैं। प्रकृति-सौन्द्यं के निरूपण में भी कवि की पर्याप्त अभिरुचि परिलक्षित 
। होती हे । शब्द-सौष्ठव भावाभिव्यंजना में पुणंतः समथं AK पाठक के अन्त- 
।स्तल को भ्रनायास ही श्रपनी गोर श्राक्ृष्ट कर लेने वाला है। यदि भ्रलंकारों 
क्षेत्र में कवि को श्रनुप्रास बहुत भ्रधिक प्रिय है तो शैली की इष्टि से वंदर्भी 
रीति। : | 
















रग! भे a 
रतां काका शी र जला मामला यी कति- 
ईस विद्वानों का यह विचार है कि माघ इनका उपनाम था, नाम नहीं । इस कल्पना 


लए भ्रपना नाम भासमान सूर्य भ्रर्थात्‌ मा-रवि रखा उसी “प्रकार उस सूर्य के 
मिमान तेजोमय प्रतिभा को अपनी काव्यःप्रतिभा से विहीन करने केलिए 
l NIAT प्रणेता ने aqar नाम माघ रखा । इस कल्पना के पीछे संस्कृत 

कश णारे ठ 








सी की यह प्रसिद्ध सूक्ति रही है: 
; 'ताबद्भा भारवेर्भाति यावन्साघस्य नोदय:। 
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' झरुण बिम्ब का उदय हो रहा है तथा दूसरी ik शीतल किरणों षे 
' हुआ चन्द्रविम्व अस्त हो रहा है.। ऐसी ग्रवस्था में इस पवंत की शोभा ह| 


` व्यजना करने वाले भ्रनेक रमणीय इलोक इस रचना में यत्र-तत्र विरे 
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७० संस्कृत साहित्य का $ 


अर्थात भारवि की प्रभा उसी समय तक भाती है जब तक माघ क 
नहीं हो जाता | लेकिन भ्राज इस मान्यता को बहुत अधिक समर्थन परार 
है । इसका कारण यह है कि माघ का उपनाम घंण्टा माघ था। यह उपा 
तक पव॑त के सम्बन्ध में की गई उस रमणीय उत्प्रेक्षा के फलस्वरूप दिया छ 
जिसमें उन्होंने यह कंहा था 

उदयति विततोध्वंरदिमरज्जाबहिमरुचो. हिमघास्नि याति चास्तप्न। 

चहति गिरिरयं विलस्बिघंटाद्वयपरिवारितवारणन्द्रलीलाम्‌ । 


(शिशुपाल वघ वः 
Tak इस विशाल पंत के एक ग्रोर तो रहिम-रज्जुओं को ऊपर फन 
















साथ पद-विक्षेप करते हुए उस गजराज के समान हो रही है जिसके दोगों 
दो विशाल घण्टे लटके हुए हों ग्रोर जव एक पास जाता हो तब दुसरा! 
जाता हो । संस्कृत साहित्य के भ्रगेक लेखकों के समान माघ का जीवक 
पर्याप्त अन्धकारमय है, लेकिन नेक भ्रंतरंग ग्रौर बहिरंग प्रभाणों के ग्रा 
यह माना जाता है कि इनका रचना-काल सातवीं शताब्दी का उत्तराड्ध धा! 
की कीति का आधार स्तम्म है इनका विशालकाय-महाकाव्य 'शिशुपातक 
कालीदास जहाँ'अ्पनी उपमाग्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवि भर्थगौरव si 
प्रख्यात हैं तथा श्रीहर्ष पदलालित्य में निपुण माने जाते हैं वहाँ महाक 
के काव्य में वे तीनों विशिष्टताएं विद्यमान हैं। इसीलिए तो यह उक्ति प्रश्न 
उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम्‌ । 

दण्डिनः पदलालित्यम्‌ माघे सन्ति त्रयोः गुणाः॥ | 

'शिशुपालवध' की कथा का मूल भ्राधार महाभारत है, ह 
अपनी काव्य-प्रतिभाळके फलस्वरूप उसमें ग्रनेक ऐसे प्रसंगों का 
दिया है जो उसकी मौलिकता का परिचय देते हें । वीर और श गा | 


प्रकृति-चित्रण की हृष्टि'से मी इसमें रम्य प्रकरण हैं । उदाहरणार्थ एक ग 
देखिए 


महाकाव्य अर न ७१ 
ग्पदंकम कपरिवर्तनोचिताश्चलिता: परः पतिमुपेतुमात्मजाः | 
| झनुरोदितीव करणेन पत्रिणां विदतेन वत्सलतयेष हिता, 

maka रेवतक पर्वत की जो कन्याए (नदियाँ) निःशंक dalah) 

की गोद में लोटा करती थीं वे झाज पति-समागम (सागररूपी प्रियतम से 

मिलने) के लिए जा रही हैं। पिता का स्नेह से परिपूर्ण हृदय कन्याओं के वियोग 
को देखकर पक्षियों के कलरव के समान क्रन्दन कर उठा है । 

यह महाकाव्य कवि की बहुज्ञता का भी परिचय देता है। इस महाकाव्य के 
्रध्ययन से-यहः ज्ञात होता है कि कवि को राजनीति, दर्शन, भ्रश्‍व-विद्या, हस्त- 
विद्या, काव्य-शास्त्र, व्याकरण, संगीत झादि का सम्यक्‌ ज्ञान था ।. भाषा पर तो 
माघ का अचूक अधिकार था । उनके संबंध में यह उक्ति ही प्रसिद्ध है कि-माघ 
काव्य के नो सगां में ही संस्कृत भाषा के समस्त शब्द समाप्त हो जाते हैं, 'नव 

। सगं गते माघे नवशब्दो न विद्यते. अंलकारों की दिशा में कवि को यमक, उत्प्रक्षा, 

.श्रतिशयोक्ति और दृष्टांत विशेष रूप से प्रिय हैं। 

| भ्रमी हाल को खोजों से जिन अनेक भ्रज्ञात साहित्यकारो क्री रचनाएं प्रकाश 

में गराई हैं उनमें अभिनन्द का नाम मी उल्लेखनीय है । ग्यारहवीं शताब्दी के दो 

प्रसिद्ध साहित्यकारों--सोढूढल तथा क्षेमेन्द्र-ने इनके काव्य की बड़ी प्रशंसा 
को है । लेकिन झुमिनन्द नाम के दो कवि मिलते है । एक भ्रमिनन्द तो वह है 
जिसके प्रपितामह का नाम शक्तिस्वामी, पितामह का नाम कल्याणस्वामी 'तथा 

: पिता का नाम जयंत भट्ट था ओर जिसने 'कादम्वरी कथासार' तथा 'योग- 

वासिष्ठसार' नामक ग्रन्थों की रचना की थी । लेकिन इस ग्रभिनन्द ने 'रामचरितम्‌' 

. नामक महाकाव्य की रचना नंहीं की थी । 'रामचरितम्‌' की रचता करने वाले 
भ्रमिनन्द के पिता महाभाग का नाम तो शतानन्द था । यह ग्रमितन्द पाल वंश के . 
अत्यन्त पराक्रमी युवराज हारवषं के समापंडित थे । बहुत से विद्वानों का विचार 
है कि इसी द्वारवषं युवराज का दूसरा नाम देवपाल था प्रतेक ग्रंतरंग और बहि- 

| 'स्ग प्रमाणो के आधार पर महाकवि aan का रचनाकाल नवीं शताब्दी का 
मध्य भाग माना जाता है। | 

Kakan ३६ सां में निबद्ध महाकाव्य है भौर इसमें रामायण के 
किष्किनधाकांड से युद्धकांड तक की कथ को ग्राधार बनाया गया है । कथावस्तु 
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७२ संस्कृत साहित्य का शश 
के नियोजन में कवि ने मर्मस्पर्शी एवं कवित्वपूर्ण स्थलों की उद्भावना कासया ? 
ध्यान रखा है। प्रकृति के कमनीय दृश्यों के निरूपण की ple 
रुचि दिखलाई देती है भौर माझुये तथा प्रसाद गुण से परिपूर्ण प्रांजल भाप, 
उसके काव्य में चार चांद लगा दिए हैं । कालिदास के सामान झसभिनन्द के कार 
में वैदर्भी रीति का ही साम्राज्य है । | 
द ळी साहित्य की भ्रभिवृद्धि में जिन कदमीरी कवियों ने अपना योग RE 
है उनमें रत्नाकर का नाम उल्लेखनीय है। रत्नाकर के पिता का नाम ग्रमृतभारः' F 
और agaa नरेश चिप्पट जयापीड़ के श्राश्चित कवि थे। जयापीड़ भी ji 
` ग्रत्यन्त मेधावी राजा था और भ्रल्पायु में ही बालबृहस्पति के नाम से i 
गया था । रत्नाकर की प्रसिद्धि भ्रवन्तिवर्मा के राजत्व काल में हुई Tata 
का शासन काल ८५५ से ८८४ ई० तक माना जाता है ओर इसी आधार पर हौ र 
रत्नाकर का रचनाकाल भी यही मान सकते el ग्रवत्तिवर्मा ने यों तो अनेक ग्री 
लिखे किन्तु इनकी कीति का मेरुदण्ड 'हरविजय' नामक महाकाव्य है। | 
"हरविजय संस्कृत साहित्य का सर्वाधिक बृहदाकार महाकाव्य हे । इस Sa 
काव्य में पचास सगं हैं और ४३२१ इलोक । इसकी - कथा है भगवान शिव 
अत्धकासुर का वघ । यह कथा बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कवि ने भत 
के योग से इसे पर्याप्त विस्तार दे डाला है । इसलिए इस ग्रन्थ में नाट i 
गलंकारशास्त्र, इतिहास, पुराण, शेवदशंन, संगीत, चित्रकला; कामशास्त्र 
सम्बद्ध विस्तृत वर्णन परिलक्षित होते हैं ्र इसके फलस्वरूप सारा काव्य 7 
वोमिल हो गया है । लेकिन इतना होते हुए भी यह निःसंकोच कहा जा एस 
है कि मापा-सौन्दर्य, चमत्कारपूर्ण नवीन अर्थों की परिकल्पना तथा ग्रा > 
वर्णन शेली की दृष्टि से यह संस्कृत-महाकाव्य परम्परा का अत्यन्त A i 
रत्म है। : | | 
संस्कृत साहित्य के जैन कवियों में aa का नाम विशेषरूपेण उत्प, 
है। संस्कृत साहित्य में हरिएचन्द्र नाम के कई साहित्यकार हुए हैं। बाण ने 
प्रसिद्ध रचना हपंचरित में गद्य-लेखक भट्टार हरिरचन्द्र का उल्लेख वि: 
'  कपूरमंजरी में भी Raga नामक एक कवि का नाम उल्लिखित है, ५% र 
` हरिश्चन्द्र भी मिलते हैं जिन्होंने वैद्यक की प्रसिद्ध पुस्तक चरकसंहिता १०९ 
लिखी थी भौर जीवनधर्‌ चम्पू के रचयिता भी हरिश्चन्द्र नामक कोई क्वि 
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tee | ' | | ७३ 
किन "मरण अभ्युदय” महाकाव्य के प्रेणता हरिशचन्द्र इन सबसे भिन्न हैं। 
Mirat रचनाकाल fafaa नहीं है किन्तु यह भ्रवश्य ज्ञात है कि यह जाति के 
कायस्थ थे और इनके पिता का नाम भ्राद्रंदेवेथा। . 


"| 'र्मशर्मा भ्रम्युदय' २१ सर्गो में निवद्ध महाकाव्य है और इसमें जै नियों के पनद्र- 
g तीर्थंकर श्री धर्मनाथजी का जीवनवृत्त रूपाथित है। इसमें जैन धमं के 
ai का अत्यन्त कवित्वपूर्ण भ्रंकन दृष्टिगत होता है । कवि ने जिस भाषा 

गु फ भ प्रयोग किया है वह प्रसाद तथा माधुयं गुणों से सम्पन्न है। चित्रालंकार कवि 

k j सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। S 


है कश्मीर के महाकाव्यकारों में रत्नाकर के ग्रतिरिक्‍त शिव स्वामी का मी उल्लेख- 
र हीय स्थान है। वस्तुतः यह महाकवि रत्नाकर तथा संस्कृत-साहित्य के प्रसिद्ध 
डित ग्रानन्दवर्धन के समकालीन थे । रांजतरंगिणी के म्रनुसार इनका भ्रम्युदय 
ह्मी र के प्रसिद्ध नरेश भ्रवन्ति वर्मा के शासन-काल में हुआ था। वन्ति वर्मा 
| छ दशल ८५५ से ८८५६० तक माना जाता है। ग्रतः हम इनका रचनाकाल 
यही मान सकते हैं । शिवस्वामी विरचित महाकाव्य का नाम है 'र्मामृत' । 
Trafa शिवस्वामी स्वयं शैवमत को मानने वाले ये किन्तु उन्होंने चन्द्रमित्र नामक 
र ग्राचायं की प्रेरणा के फलस्वरूप बौद्ध साहित्य के लोकप्रिय ग्राख्यान 'कपि- 
ma के ग्राधार पर भ्रपने इस महाकाव्य की रचना की । यह वीस सों में निबद्ध 
9, । इस महाकाव्य में कवि ने नानाविध छन्दों का प्रयोग किया है तथा यमक 
- के प्रयोग में उसका विशेष रुफान परिलक्षित होता है । प्रकृति-वर्णन 
i म्वन्धी प्रकरणों में सूर्योदय; सूर्यास्त तथा पड्कतुझओं के वर्णन विशेष रूप से 
र वन पड़े हैं । उन्नीसकें सगं में कवि ने संस्कृत, प्राकृत माषा के मिश्रित प्रयोग 
माध्यम से भगवान बुद्ध की स्तुति की है।' | 
` कश्मीर के संस्कृत महाकाव्यो में क्षेमेन्द्र का नाम भी उल्लेखनीय है । इनका 
य १०२८-८९ ई० तक माना जाता है। यद्यपि इच्होंने अनेक रचनाएं 
AI तली किन्तु महाकाव्य के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्धि का श्राधार 'दञ्ञावतारचरितम्‌' . 
ही है। इस महाकाव्य में भगवान्‌ विष्णु के दशावतारो की कथा को त्यन्त 
क्ल पक ढंग से तथा प्रसादपूणं शैली में व्यक्त किया गया'ऐै। इस महा काऱ्य कौ 
मुख विशेषता यह है कि इसमें न तो कहीं अनावश्यक विस्तार है भौर न 
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७४ सस्कृत साहित्य को 


कहीं पाण्डित्य-प्रदशन ने इसे कठिन ही बनाया है। 

मंखक भी क्षेमेन्द्र के समसामयिक करमीरी कवि हैं जिन्होंने siin 
नामक महाकाव्य लिखकट ख्याति अजित की । यह संस्कृत काव्यशास्त्रे | H 
आचार्य रुग्यक के शिष्य थे तथा भ्रपने गुरु के साथ ही कश्मीर नरेश 
की सभा को सुशोभित करते थे । महाराजा जयसिह का,शासन-काल १४ 
ई० है । परिणामतः हम मंखक का रचना-काल भी यही मान सकते हैं। | 

'श्रीकण्ठचरितम्‌” की रचना मंखक ने अपने कलाशवासी पिता के ४ 
नुसार की थी । पच्चीस सर्गो में निबद्ध इस महाकाव्य में भगवान सुन्न 
त्रिपुरासुर के युद्ध का वर्णन किया है । यद्यपि इस महाकाव्य की कया 
संक्षिप्त है किन्तु कवि ने. इसकी. काया को बढ़ाने के लिए aa, 
दय, जलक्रीडा, केलि-क्रीड़ा आदि का ग्रत्यन्त विस्तृत वर्णन किया है, . 
अनुमान इसी वात से लगाया जा सकता है कि इस महाकाव्य के सातव पेड़ 
सग तक इन्हीं बस्तुझ्रों का वर्णन हे । मंखक के काव्य में ग्रनेक सरस प्रा 
नियोजन परिलक्षित होता है। प्रकृति-चित्रण विषयक प्रकरण तो विशि] 
रमरणीय बन पड़े हैं। कवि की ama अत्यन्त सहज, aa AR 
नुरूप है | | 


कारण यह हे कि श्रीहषं ने अपने महाकाव्य 'नेषधीयचरितम' के प्रत्येक ४ 
अन्त में अपने माता-पिता, राज्याश्रय तथा रचनाग्रों के सम्बन्ध Tara 
की हे । यह, महाराजा जयचन्द राठौर के राज्याश्रित कवि थे मरौर] 
शासन-काल ११६९-९५ ई० तक माना जाता है । भ्रत: हम निर्विवादपूर्क 
कह: सकते हैं कि] श्रोहष का रचता-काल बारहवीं शताब्दी का उत्तराषं है|. 
श्रीहर्ष की कोति का मेरुदण्ड है 'नेपधीयचंरितम्‌”। बाईस सर्गो में ४ 
महाकाव्य में नल-दृभयन्ती की प्रेम-कथा का निरूपण है । इस ग्रन्थ के म 
यह्‌ःसवथा स्पष्ट हो जाता है कि श्रीहर्ष मूलतः शगार कला के व्यक्ति है| 
* यह व्यातव्य हे कि श्युगार रस की व्यंजना में स्वाभाविकता की मात्रा | 
है। इसका कारण यह है कि कवि पर कामशास्त्र का ग्रत्यन्त गहरा प्रम 
बह अनेक स्थलों पर परिलक्षित होता है । झट्ठारहवें तथा बीसव सग i 
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1g महाकाव्य - | | >> 
| क्रीडा के जो चित्र प्रस्तुत किए गए हैं वे इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं । वैसे कवि 
ai yag गार के दोनों e—a श्रौर वियोग--के विविध रूपों को रूपायित 
॥ करने में अपनी दृष्टि केन्द्रित की है। संयोग वर्णन सम्बन्धी प्रकरणों में कहीं-कहीं 
$| पर ग्रत्यन्त मनोरम चित्र हष्टिगत होते हैं । उदाहरणार्थ सुरतान्त श्रवस्या का 
tl एक हृदयहारी चित्र देखिए: . B 

| l रद्धमोल्तिविलोलतारके सा दृशो निघुवनक्लामालसा। 

k यन्मुहुत्त वहन्न तत्‌ पुनस्तृष्तिरास्त दयितस्य पर्यत: 0 



















i (नैषधीयचरितम्‌ १८1११४) 
र्यात्‌ सुरति क्रीड़ा के फलस्वरूप हुई थकान के कारण अलसाई हुई दमयंती 
॥ भ नलः ता स तक समय तक अधमुदी रहीं तव प्रियतम 
१७ (नल) वारंवार उसके सौंदर्य को देखते रहने पर भी तृप्त नहीं हुए। लेकिन 


m | भी वाह्याडम्वर तथा ऊहात्मकता की ही प्रधानता है। हृदय की कसक को 
| व्यक्त करने वाले मामिक वर्णन वहाँ नहीं मिलते। शगार रस के अतिरिक्त 
| जिन अन्य रसों की व्यंजना 'नेषधीयचरितम्‌' में हुई है, उनमें हास्य, करुण 
श तथा वीर का उल्लेखनीय स्थान है। हास्य-व्यंग्य के निरूपण में तो कवि ग्रत्यन्त 
|| पढ़ है । 
ह प्रक्ृतिःचित्रण की दृष्टि से श्रीह ने उद्दीपन का ही प्रयोग अधिक किया है l 
[| वस्तुत: 'न॑षधीयचरितम्‌' में प्रधानता तो दशंन-पक्ष की ही रही है। रतः 
वेदान्ती श्रीहर्ष की इस्‌ रचना के प्रत्येक सर्ग में कतिपय पद्य ऐसे भ्रवश्य प्राप्त 
i होते हे जहाँ कवि ने अपने दर कवि ने भ्रपने दर्शनज्ञान का परिचय दिया हे । सत्रहवाँ सगं तो 
|| .दशंनशास्त्र से इतना अधिक वोभिल हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः 
कि यं इस सर की. रचना अपने एतद्विषयक पाण्डत्यःभ्रदर्शन के लिए ही 
| 
ह! दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित होने तथा 'नेषधीयच रितम्‌' में अपने इस ज्ञान को 
L पथास्थान व्यक्त करने के फलस्वरूप श्रीहर्ष की माषा : अत्यन्त दुरूह हो गई हे । 
| घे तो यह्‌. है कि श्रीहषं के काव्यरूपी गहन वन में यतत्र विछे शब्द-कण्टकों 
`| पथा अजंकार-रूपी भाड़-भंखाड़ में से होकर जाना सामान्य सहृदय के लिए सम्मदः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ऐसे प्रकरणों को संख्या अत्यन्त सीमित हे । वियोग-वर्णन सम्बन्धी प्रकरणों में .. 
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"७६ ; श, सस्त साहित्य Tg 
:ही नहीं है। वस्तुतः श्रीहर्ष ने एक स्थान पर स्वयं लिखा है : | 
प्रन्थप्रन्थिरिह क्वचित्‌क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया | 





प्राज्ञ मन्यमनाः हठेन, पठिती भास्मनि खलः खेलतु । E 
 श्रद्धाराद्धयुरूबलथीकृतदुद्ध्नन्थि: समासादय-- र f 
त्वेतत्काव्यरसोमिसज्जन सुखव्यासज्जनं सज्जन: ॥ क्क 
(नेषधीयचरितम्‌ ह, 


1 





अर्थात्‌ मैंने अपने इस ग्रंथ में प्रयत्नपुर्वक विभिन्न स्थलों पर जटिल 
'डाल दिया है जिससे अपने-प्रापको विद्वान समभने वाला दुष्ट मुख झा. 
के साथ जवरदस्ती- खिलवाड़ न करे श्रपितु अत्यन्त श्रद्धापूर्वक गुरु ते प 
गांठों को ढीली करवाकर इस काव्य-रस की लहरियों में इवते गर 
'प्राप्त करे। 
श्रीहृर्ष की भाषा में काठिन्य इसलिए परिलक्षित होता है aa | 
अनेक भ्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से उन्होने जिप 
झली का भ्राश्रय ग्रहण किया है, वह भी कालिदास की वैदर्भी शैली के 
असादपूर्ण नहीं है। कतिपय स्थलों पर व्याकरण एवम्‌ दर्शन के क्षेत्र सेल. 
हुन लिए जाने के फलस्वरूप भी भाषा कठिन हो गई है । लेकिन इससे ग 
समझ.लेना चाहिए कि श्रीहरे के काव्य में सहज स्वाभाविक प्रकरणों का 
अमाव है । 'नेषधौयचरितम्‌' में भ्रनेक स्थल ऐसे भी मिलते हैं जंहा 
'लोक आपा के शब्दों श्रौर मुहावरों का प्रयोग किया है। | t 
श्रीहृषं ने उस समय काव्य-रचना की थी जिस समय काव्य-मर्मज्ञ वौ 
को वहुत पसन्द करते थे तथा काव्य में पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति ब 
'गई थी । ऐसे विद्वतू-समुदाय को प्रसन्न करने के लिए ही श्रीहर्ष पे 
महाकाव्य क्री रचना की थी Ik उसे ग्रमीष्ट लक्ष्य में सफलता भी प्राप 
जिसका श्रनुर्मान निम्नलिखित शलोक से लगाया जा सकता है: 
तावद्भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः। 
उदित नषधे काव्ये क्व माघ: क्व च भारविः ।। |. 
श्र्थात्‌ भारवि की“प्रतिमा तमी तक भाती है जब तक माघ का 55 
होता। नेषध काव्य के उदय होने पर कहाँ माघ और कहाँ भारवि | 
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महाकाव्य | ७७. 


| श्रींहर्ष के वाद संस्कृत साहित्य में महाकाव्य लिखे तो बहुत गये किन्तु किसी 
को भी कोई महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त न हो सका । सचतो यह है कि sad पर-. 
वर्ती महाकाव्यो में महाकाव्य-विषयक लक्षणों का निर्वाह तो मिलता है किन्तु. 


काव्योत्कर्ष नहीं। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि श्ीहपं परवर्ती सभी महाः. 





२ हाव्य सर्वथा मूल्यहीन नहीं है । वेंकटनाथ विरचित 'यादवाम्युदम्‌', ` नीलकण्ठ 
4 विरचित 'दिवलीलाणंव:, राममद्र दीक्षित विरचित 'पतञ्जलिचरितम? 
fe नन्द विरचित 'सहृदयानन्दम्‌', भ्रांदि कतिपय ऐसे महाकाव्य हैं. जो विशेष-- 
5 “पेण उल्लेखनीय है । यदि 'यादवाम्युदम्‌' में श्रीकृष्णचरित का सरस प्रौर 
“i ग्राही वर्णन है तो rana में पुराणों में वित लीलाओं का 
आल्यान | इसी प्रकार से 'पतंजसिचरितम्‌' में व्याकरण तथा वैद्यक शास्त्र के 
काण्ड पण्डिंत पतंजलि की जीवनगाथा को रूपायित किया गया है, तो 'सहृदया-- 
केर | में महाराजा नल विषयक सरस उपाख्यान faai | 
ni p संस्कृत साहित्य में जेन महाकाव्यों की भी एक समृद्ध एवं गौरवपुण 
व 3 परम्परा परिलक्षित होती है। जैन कवियों ने अपने धर्म के सिद्धान्तों का प्रति-. 
a ईन करने के लिए भ्रनेक महाकाव्यों की रचना की । धनेश्वर सुँरि, ag, 
` ' भ्रमरचन्द. सुरि, वीरनन्दी, देवप्रम सूरि, वस्तुपाल, बालचन्द्र सूरि,. 
गणि ने क्रमशः 'नेमिनिर्वाण काव्यम्‌’, 'जयन्तविजयम्‌' 'बालभारतम्‌,. ' 
ro चरितम्‌’, 'पाण्डवचरितम्‌', 'नरनारायणेनेन्दम्‌', 'वसन्तंविलास', 'हरि-- 
सोभाग्यम्‌' नामक महाकाब्यों कीं रचना की र जैत थमं कें सिंद्धान्तों का 
= शैली में सम्यक्‌ उपस्थापन किंगा। लेकिन यह ama कि ये 






111 M 


1 ॥हिकाव्य जहाँ जेन घमं के सिद्धान्तो के आख्याने में पूर्णतः संमर्थ हैं वहाँ | 
| PAT की इष्टि से कोई उल्लेखनीय वैशिष्टय की उपलब्धि नहीं कर सके 


» हाँ यत्र-तत्र थोडे-बहुत मर्मस्पर्शी स्थल तो आ ही गए हैं क्योंकि ये काव्य 
मासे संवंथा शून्य नहीं थे | ` 

भन सो १४ | कालिदास के स्थिति-काल के सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्न सतो 
| समीक्षा करते हुए अपने मत की स्थापना कौजिए। , `. 
प derala के इंतिदांत क्त हाम कलिदको 

यान संवंश्षष्ठ है {केतु अन्य कवियों के समान ही इतके रंचताकाल के सम्बन्ध” 
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su | ee संस्कृत साहित्य का 





) कालिदास के ग्रन्थों में यवन, शक, पल्लव, PU आदि जातियों के af 


ही क्यों .घकेल दिया गया, इसका समाधान फगुसन' के पास नहीं है। १ 
'अ्रतिरिक्त ५०९ ,६० से पहले मालव सम्बत्‌ ५२९ तथा विक्रम सम्बत्‌ १. 


. रूप में नहीं आता | रघु ने ग्रपनी दिग्विजय में उनको भारत की र | ! 
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में भी विद्वानों के विभिन्‍न मत रहे हं । इस सम्बन्ध में प्रमुख मत Ki 
अधोलिखित हैं 

(१) छठी शताव्दी ई० का मत | | 

(२) गुप्तकालीन मत। 

(३) प्रथम शताब्दी ई० Yo का मत | 

श्रव हम इन तीनों ही मतों के मानने वाले विद्वानों के विचारों की इहे 
कर उपयुक्त मत को प्रस्थापना करेगे । भ्रस्तु। | 

छठी शताब्दी Lo फा मत--इस मत के प्रवत्तक भ्रोर प्रबल पोषक | 
महोदय हैं । इनके विचारानुसार उज्जयिती नरेश हष विक्रमादित्य ने t 
में शकों को कहरूर के युद्ध में पराजित कर इस विजय के उपलक्ष में 
सम्वत्‌ का प्रचलन किया। इस सम्वत्‌ को प्राचीनतम एवं ग्रविस्मरणीय वना j 
हेतु उसने, उसे ६०० वर्ष पूव से चलाकर उसका प्रारम्भ ५७६० पूवं में मगर 
अतः इस मत के ग्रनुसार कालिदास का स्थितिकाल छठी शताब्दी हैं। 
मत की पुष्टि के लिए फगु सन महोदय ग्रागें प्रमाण देते. हुए कहते है ति 













उल्लेख है । हुणों ने भारतवर्ष पर भ्राक्रमण ५०० ई० में किया । अत; T 
दास का समय हुणों के इस भ्राक्रमण के, उपरान्त ही. मानना समुचित है, # 
इस मत का कोई अन्य प्रबल पोषक नहीं है। इसके विरोध में विभित्न विद्वा 
विभिन्‍न प्रकार की श्रापत्तियाँ प्रगट की हैं। पं० चन्द्रशेखर पाण्डेय र| 
शांतिकुमार नानूराम व्यास के द्वारा उठाई गई भ्रापत्तियाँ इस प्रकार हैँ: | 

. (१) 'इषं विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित सम्वत्‌ का प्रारम्भ.६०० वर्ष | 


के प्रयोग मिलते हैं ८ भ्रतः. फगु सन का यह मत पूर्णतया घराशार 
जाता है। 


(२) रघुवंश में हुणों अथवा भ्रन्य जातियों का वर्णन विदेशी 


बाहर पराजित किया था। चीन तथा मध्य एशिया के इतिहास से भरण) 


- ia "७९ 


हूँ ग है कि ई० पू० पहली या दूसरी शताब्दी में हूण पामीर के पूर्वोत्तर में ग्रा 


३) ४७३ ई० की मन्दसोर वाली वत्स भट्टि रचित प्रशस्ति में ऋतुसंहार 
रि मेघदूत के कितने पद्यो को साफ झलक दीख पड़ती है | ऐसी स्थिति में 
T को छठी शताव्दी ई० में मानना कदापि उचित नहीं । 
(४) यह सिद्धान्त भारतीय जनश्रुति के भी प्रतिकूल है । 
वस्तुतः श्री पांडेय और व्यासजी द्वारा प्रस्थापित उप्यक्त तथ्य संस्कृत- 
हः मतीषियों ने स्वीकार-से कर लिये हैं । फलतः आधुनिक युग में 'इस मत 
॥ कोई समर्थक नहीं है । 
कि। गुप्तकालीन मत--कीथ आदि अनेक पाश्‍चात्य विद्वानों ने कालिदास .का 
[ल गुप्त-नरेशों के साम्राज्यकाल में माना है। उनके मतानुसार शकों को 
गरत से बाहर निकालने. वाले, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले त॒था 
गे ने पूवं के मालव सम्वत्‌ को विक्रम सम्वत्‌ के नाम से प्रचलित करने वाले 
है तीय गुप्त-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त (३७५-४१३ ६०) विक्रमादित्य थे, रौर कविकुल 
मांह कालिदास की कीति-पताका भारतीय इतिहास के इसी स्वर्ण युग में फहरी 
गी । उनका कथन है कि कालिदास की रचनाओं का अध्ययन करने से इसी तथ्य 
निह पुष्टि होती है, क्योंकि-- 
वृ] (१) कुमारसम्भव नामक महाकाव्यं का प्रणयन सम्भवतः चद्धगुष्त के पुत्र 
IRIT के जन्म को ध्यान में रखकर किया गया है। 
: | (२) 'रघुवंश' में वणित रघु की दिग्विजय की घटनाओं में तथा चतुथं 
शाब्दी ई० की हृरिषेण-कृत प्रयाग वाली प्रशस्ति में किए समुद्रगुप्त (३३६ 
। है ६०) के विजय-वणंन में वहुत-सी समानताएं देखने को मिलती | 
I (३) कालिदास के ग्रन्थों में चित्रित सुख-शांति का समृद्ध काल गुप्ते काल 
ही परिचायक है | 
| (४) कालिदास. विरचित ,'मालदिकारिनभित्र' नाटक वाकाटक के नरेश 
AN दवितीय और चन्द्रगुप्त की पुत्री प्रमावती के विवाहोत्सव पर लिखा या.खेला 
| होगा । इस ग्रंथ में जिस maag यज्ञ का ग्रालेखन है उसके द्वारा भी समुद्र- 
८) बारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की ओर संकेत जान पड़ता है । . 
: डा० कीथ द्वारा प्रस्तुत किए गए ये तक अपने-प्रापमें प्रकाटय नहीं 
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हैं। विभिन्‍न विद्वानों ने इसकी सत्यता पर शंका उठाई है । स्व० o ® 
पांडेय के ग्रनुसार डॉ कीथ द्वारा प्रतिपादित मत निम्न कारणों से ठोक 


जा सकता है-- T | 
(१) यह संभव नहीं जान पड़ता कि चन्द्रगुप्त द्वितीय जसे पराक्रमी 

स्वयं अपना सम्वत्‌ न चलाकर भ्रपने से पूर्व प्रचलित मालव-सम्वत्‌ को 
से जारी किया हो | सांथ ही यह ध्यान देने योग्य बात हैं कि चंद्रगुप्त 
पितामह चन्द्रगुप्त प्रथम ने 'गुप्त सम्वत्‌' प्रचारित किया था। क्याई 
इतीय ने अपने पितामह के सम्वत्‌ को अस्वीकार करक अपना अलग-पह 
चलाने की घृष्टता की होगी ? चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी किया गया 
विक्रम सम्वत्‌ उनके बाद की शताब्दियों में कहीं उल्लिखित नही हेस. 
गुप्त के पौत्र स्कन्दगुप्त के गिरिनार वाले शिलालेख में विक्रम सम्वत | 
नं होकर गुप्त संवंत्‌ का ही उल्लेख हुआ है। विक्रम संवत्‌ का उत्क 
शताब्दी से पूर्व कहीं नहीं पाया जाता । म्तः चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा नवी . 
चलाये जाने की भ्रथंवा किसी पूर्वकालीन सम्वत्‌ को अपना नाम देने , 
ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खांती । इस प्रकार कालिदास के स्थिति ; 
` ` गुच्तकालीन मत का मोलिक आ्ाधार ही अप्रमाणित हो जाता है। |. 
(२) कालिदास ने 'कुमार' शब्द का प्रयोग, सुत, पुत्र और aga ' 
साधारण अर्थ में ही किया है, किसी विशेष प्रयोजन से नहीं। मालि 
में अरवमेध तथा भवनों की पराजय का उल्लेख हुआ है, उनका वास्ति 
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शंगवंश के प्रवत्तक से है; कालिदास कृत रघुं का दिग्विजय वर्णन ९५ 
होते हुए भी एक कवित्वपुणे वर्णन है। वह बहुत-कुछ पुराणों में gr पाए ब 
वणंनो के समान है, उसंकी ऐतिहासिकता के विषय में अमा म 
वीन की आँवरेयेकेता है; कालिदास के ही ग्रंथों में जिन उकितियों में 
द्वितीय की कलक तीख पड़ी है तथा समुद्रगुप्त काल की झाँकी दिखाई । न, ; र 
उनमें भी मंउँकय नहीं है । व्याख्या के विशेष ढगे से उनके KAM, 
“लगाए जा सकते हैं। F | è 

(३) किसी गुप्त सञजाट्‌ का नांम विक्रमादित्य नहीं था । द्वितं छ 
की उपाधि विक्रमादित्य थी, नाम नहीं। उपाधि प्रचलित हीते if 4 
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Mi महाकाव्य SAY ८१ 
%| झावद्यक है कि उस नाम का कोई लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति पहले हो चुका हो, जिसके. 
क | झनुकरण पर वाद के महत्त्वाकांक्षी लोग उस नाम की उपाधि धारण करें । रोम 
में मी सीज़र उपाधिधारी राजाझों से पहले सौजर'नामक सम्राट हो चुका था। 
a इसी प्रकार विक्रम उपाधिधारी द्वितीय चन्द्रगुप्त से पूर्व विक्रमादित्य नामक 
। कोई शासक अवश्य हुआ होगा । अतः चन्द्रगुप्त द्वितीय स्वयं विक्रमादित्य नहीं 
aka उनके समय में कालिदास की स्थिति ही मानी जा सकती है 


T प्रथम शताव्दी ई० पु० का मत--कालिदास का रचनाकाल गब प्रथम - 
क| शताब्दी ई० पू० माना जाने लगा है और यह उचित भी है क्योंकि | 


क्र (१) कालिदास की लेखन-शेली में कृत्रिमता का भाव है जो दुसरी 
से| शताब्दी के गिरनार ak नासिक के शिलालेखों में पाई जाती है । इससे यह सिद्ध 
भष) है कि कालिदास दूसरी शताब्दी ईसवी के पूर्व हुए थे । 


(२) अग्निमित्र शु गवंशी राजा पुष्यमित्र का पुत्र था जो १५० ई० Jo में 
वी महा में क्ता fi 
yal TI महाकाव्य में पुष्यमित्र का उल्लेख भी है । कालिदास मालविकाग्निमित्र के 
0  भरत-वाक्य में लिखते हैं कि राजा भ्रग्निमित्र जब राज्य करते हैं तो कोई'ऐसा नहीं 
«| है जिसकी प्रार्थना अग्निमित्र ने पूरी न की हो इससे सिद्ध होता है कि कालिदास 
| राजा अर्निमित्र के राज-कवि थे भौर उनका (afafa) समय दुसरी शताब्दी 
1 ६० ५० है । इससे स्पष्ट है कि कालिदास प्रथम शताब्दी ई० Yo में हुए थे। 


| (३) कालिदास ने रघुवंश के छठे सां में पाण्डय्‌ नरेश के सम्बन्ध में लिखा 
ve है--'भ्रयोरगा रव्यस्य पुरस्य नाथम्‌' Tak पाण्ड्य देश के राजाप्रों की राजधानी 
= उरगपुर थी। यह उरगपुर (उरियापुर) पांड्य देश के राजाग्रों को राजधानी 
n प्रथम शताव्दी में थी। इससे कालिदास इसी समय के आस-पास के जात 
Ta 


1 





= 


: i ग छठी शताव्दी में । लेकिन भारतीय जनश्रूति के, अनुसार महाराज विक्रमादित्य 
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८२ 
उज्जयिनी के राजा थे जिन्होंने शको को पराजित कर अपनी विजय के > 
में ५७ ई० qo के विक्रमीय, सम्वत्‌ का प्रवर्तन किया । कथासरित्सागर} 
(जो प्रथम शताव्दी ई० की गुणाढ्य विरचित वृहत्कथा पर TITIK) पर 
बंश के विक्रमादित्य का उल्लेख प्राप्त होता है । कथासरित्सायर में उज्जयिनी 


ak भे ; 
नरेश भी इन्हें ही माना गया है। नवीनतम ऐतिहासिक शोधों के अनुसार an 
परमार वंशी विक्रमादित्य ही मौलिक विक्रमादित्य थे। 


| 
इस प्रकार से विक्रमादित्य काशासनकाल प्रथम शताब्दी ई० पु में Ka | 
होने पर हम कालिदास का रचनाकाल प्रथम शताव्दी ई० Yo al gi 
मान सकते है । - X 
_ प्रहत १५-- कालिदास हारा लिखे. गए महाकाव्यों के सार लिखिए। 
कालिदास ने रघुवंश और क्रुमा रसम्मव नामक दो महाकाव्य लिखे हैँ 
रघुवंश -१६ सर्गो में maa इस महाकाव्य का प्रतिपाद्य विषय 
वही है जो रामायण और पुराणों का; किन्तु इतना होने पर भी कवि | 
ने भ्रपनी मौलिक प्रतिमा के द्वारा उसे अत्यन्त रमणीय रूप प्रदान कर दिया 
ग्रंथ महाराजा दिलीप के वर्णन से प्रारम्भ किया गया है। श्रारम्म में महागाई 
दिलीप के अनेक गुणों का वर्णन है किन्तु दुर्भाग्यवश वह एक वार महाग, 
) इन्द्र की गो सुरभि का यथोचित ग्रादर-सत्कार न कर पाए जिसके फलस ' 
उसने उन्हें निरपत्य होने का शाप दे दिया । इस शाप की शक्ति का नाश के ` 
सुरमिसुता नन्दिनी से प्राप्त किए हुए वर के द्वारा ही सम्भव था, फलतः गी. 
राजा दिलीप ने वशिष्ठ के उपदेश से बन में नन्दिनी की सेवा की । एक बार. 
ने नन्दिनी पर श्राक्रमण करना चाहा। राजा ने सिह से प्रार्थना की कि पुग" 
गाय को छोड़ दो भर मेरे शरीर का मांस खाकर अपनी क्षुघा पूर्ति करो। $. 
सिंह कोई वास्तव मिह नहीं था, वह तो केवल महादेवजी का भ्रनुचर मा. 
AK राजा की .परीक्षा लेने झाया था। राजा को नन्दिनी से श्रमीष्ट बई 
प्राप्ति हो गई। ग्रब राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ । इसका ताम सु 
४ रक्खा गया। रधु ने भ्रनेक प्रकार की बालोचित क्रीडाएँ करते हुए Aka 
' को प्राप्त किया ग्रौर ग्रपने पिता दिलीप द्वारा. दिए गए भ्रदवमेध यज्ञ के ५ 
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a रक्षा के हेतु इन्द्र तक से युद्ध किया । दिलीप के उपरान्त वह (रघु) सिहास- 
ध सीन हुआ | श्रव कवि रघु की. दिग्विजय का संक्षिप्त किन्तु प्रोजस्वी वर्णन 
रता है । कवि का कयन है कि रषु ने दिग्विजय के उपरांत विश्‍वजित यज्ञ 
किया जिसमें उसने विजयो में प्राप्त सारी सम्पत्ति दान दे दी । अपनी इस उदारता 
क फलस्वरूप रघु ग्रकिचन हो गया । श्रत: जव कोत्पमुनि उसके निकट दान 
मांगने के हेतु उपस्थिति हुए तो वह किकततव्यविमूढ़ हो गया । लेकिन कुवेर की 
पत हायता ने उसकी इस कठिनता का निवारण किया । इसके उपरांत रघु को पुत्र- 
परतत को प्राप्ति हुई जिसका नाम अज रक्खा गया | तदुपरान्त इन्दुमती के 
pin वर का वर्णन आता है । कोई न कोई बहाना बनाकर वह भ्रनेक राजकुमारों 
वरने से छोड़ देती है। एक वीर को वह केवल यह कहकर नापसन्द कर देती 
कि प्रत्येक की रुचि' पृथक्‌-प॒थक्‌ होती है | किन्तु ग्रन्ततः अज का वरण हो 
। पाता है ्रौर विवाह सम्पन्न हो जाता है। इसी समय स्वयंवर में हार खाए हुए 
a 1 वर-यात्रा पर आक्रमण करते हैं किन्तु ग्रज अपने AIYE पराक्रम के द्वारा 
रपे बिपक्षियों को मार भगाता है । लेकिन दया करके उनकी जान नहीं लेता । 
3 सके वाद अज की शांतिपूर्ण शासन-व्यवस्था का वर्णन है। इन्दुमती की आकस्मिक 
से ग्रज पर मानो वज्नपात होता है । उसका समस्त धैय ट्ट जाता है। उसे 
में चारों भोर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। नेक प्रकार की दी गई 
ए भी उसकी इस अवस्था को दुर नहीं कर पातीं। भ्रब तो उसके अन्तस्‌ ' 
केल पदी इच्छा उठती है कि किसी प्रकार से उसकी भी प्रकाल मृत्यु हो जाय ताकि 
शभ पहुंचकर अपनी प्रिया से पुन: मिल सके । उसके उपरांत उसका पुत्र 
$थ राजा बनता है। यहीं पर श्रवणकुमार की कथा राती है। तदुपरात्त 
ik के छः सगो में राम की कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया यया है । फिर 
॥ व सग में कुश की, सत्रहवे सगं में कुश के पुत्र की. भोर Tere तथा 
सिव सग में उनके ग्रनेक उत्तराधिकारियों की कथा.दे दी गयी है। 
(Taat में कुछ के तो केवल नाममात्र का ही उल्लेख किया गया है। « : 
A E से सम्पूर्ण काव्य अपूर्ण रहता है, जिसका कारण सम्मवतः कवि की ` ` 
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a k 
सगां में उपलब्ध होता है किन्तु सम्पूर्ण ग्रन्थ की काव्यशैली एक प्रकार हे). 
है । इस ग्रंथ को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसके प्रारम्भिक ग्रा, है 
तो कालिदास ने लिखे होंगे और शेष किसी अन्य कवि ने । केवल प्रा 
gre सर्ग ही महाकवि कालिदास के द्वारा रचे डो. हैं, इसका सबसे ang 

` यह है कि मल्लिनाथ संजीवनी भी इन्हीं सर्गों पर है, आगे नहीं.। संक 


'रीति-प्रंथों में भी इन्हीं सर्गों से श्‍लोक उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए गए है। ४ 


R . 1S 
` कवि ने पने ग्रन्थ का श्रीगणेश प्रकृति के चारु भ्रंकन से किया है हव 
लिए प्रथम सगे में हिमालय का सजीव वर्णन हुश्रा है। इसी सां मेक 
पार्वती-जन्म मी दर्शाया है । दुसरे सर्ग में देवता तारकासुर से त्रस्त होकर) वे 
के पास जाते हैं और सहायता की याचना करते हैं किन्तु ब्रह्मा किसी भी हदे 
की सहायता देने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे तो स्वयं ही तारकासुर के वर शस 
हैं भौर अपने लगाए हुए विषवृक्ष का भी काटना उचित नहीं Ata” 
होते हुए भी वे एक परामर्श भ्रवद्य देते हैं मौर वह यह है करि दि खि 
पार्वती का विवाह हो जाय तो उनसे उत्पन्न पुत्र तारक को मार Ily 
कथन को सुनकर इन्द्र तृतीय वर्ग में कामदेव का स्मरण करता है। भत 
“ अपने सखा ऋतुराज वसन्त और अपनी प्रिया रति के साथ प्ाश्रम में प्रवेशा म 
है। इस अवसर पर तपोवन की सारी प्रकृति, पुनरुच्छमिन्न हो पड़ती है 
तक कि पशु ग्रौर पक्षी भी मन्मथोन्मथित हो जाते हैं, पार्वती शिव के ₹ 
झाती है और शिव का धेय भी कुछ काल के लिए परिलुप्त-सा होने तगर! 
fra अव यह क्षुब्ध होकर अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तब कामदेव] 
निकली हुई अग्नि ज्वाला के द्वारा भस्मीभूत हो जाता है । चतुर्थ सर्ग | 
' अपने पति की मृत्यु पर करुण विलाप करती है झौर सती होता बाही. 
उसी समर्थ एक ग्राक्राशवाणी शिव और पार्वती के विवाह होने पर ७. 
पुनर्जन्म का भ्राइदासन देती. है। पंचम सर्ग में पार्वती पने उदेश्य 
होकर घोर तप करती है । वह॒ ज्येष्ठ में सूये की गरमी ak अग्नि के गे 
सहन करती है । पोष की रात्रियों में उण्डे पानी में पड़ी रहती है मोर घो 
« भी खाली झिलाग्नों पर॑ सोती है। इतना ही नहीं वक्षों से गिरने वाले 
को नहीं खाती और नेवल अयाचित जल पर ही अपनी जीवत-तोक “| 
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|३। उसकी इस घोर तपस्या को .देखंकर शिवजी भी विकल हो जाते है और 
उसकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी के रूप में ग्रवतरित होते हैं। पति: 
भक्त की परीक्षा लेने के लिए ही वे उसके (पावंती) सम्मुख शिव की faar 
करते हैं। पावंती ब्रह्मचारी रूप शिव को करारा उत्तर द्वेती है। वह कहती है कि 
lga शिव के यथार्थ रूप से नितान्त भ्रपरिचित हो । इतना ही नहीं वह यह कहती 
Ei हुई 'महापुरुषों की निन्दा करना ही पाप नहीं है प्रत्युत निन्दा सुनना भी पाप g 
है वहां से प्रस्थान कर देती है । इसी समय शिव अपना यथार्थ रूप प्रकट कर पार्वती 
kat कामना पूर्ण करते हैं। छठे सगं में सर्प्ताष भौर अरुन्धती हिमालय से शिव 
करके लिए पार्वती का हाथ माँगने जाते हैं । हिमालय मेना के परामर्श से स्वीकृति 
दें देते हैं। सप्तम सर्ग में शिव झर पार्वती का राजसी ठाठ-बाट से विवाह 
र 7 सम्पन्न होता है। भ्रष्टम सगं में कामशास्त्र के नियमानुसार शिव-पावंती की 
न ध्रेम-लीला का विस्तृत वर्णन है । 


Gi ॥ कोलिदास विरचित इस महाकाव्य के सम्मन्ध में कुछ विद्वानों का विचार 
ग यह है कि इसकी रचना रघुवंश से पहले की गई, कितु कुछ विद्वानों ने माषा- . 
। शेली के आधार पर रघुवंश को पहले भौर कुमारसम्भव को बाद में प्रणीतं 
i साना है । | 

kalo कुमारसम्मव को कथा का स्रोत सम्मवतः- महाभारत रहा है, किन्तु 
Maia ने उपमें कुछ ग्रावशप्रक हेर फेर naa फिए हैं। आरम्म में 
बल दमालय का सजीव वर्णन, तृतीय सगे का वसन्त-वणंत, चतुर्य सगे का रति-विलाप 
| पथा Si सगं का पार्वती-ब्रह्मचारी संवाद कुमारसम्भव केः भत्यधिक मामिक 
बाह पल! | 


O फुमारसम्मव पूर्णत:रसवादी रचना जान पडती है । रघुवंब 'की भाँति 
5 कवि यहाँ किसी नैतिक व्यवस्था का पोषक नहीं दिखाई Kol यौवन की सरस 
कोडा का वर्णन ही कवि का प्रमुख प्रतिपाद्य प्रतीत होता है, जिसे कवि ने पौरा- . 
i | एक इतिवृत्त के माध्यम से व्यक्त किया है। कुमारसम्भव का कोई गम्भीर 
„देश्य भी नहीं है भौर यदि कोई है भी तो वह काव्य की प्रेभावोत्पादकता में पूरी ? 

तरह दव जाता है । UA SRTA: | 


“ah 
RE 
Pi 1 KEZ 
= 


१५. १ 
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' काव्य-साहित्य की समीक्षा करगे । 
















AI 1 संस्कृत साहित्य का इ 


प्रश्‍न १६--महाकवि कालिदास के काव्य-कोशल पर एक 
लेख लिखिए । ः | 
संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि कालिदास का भ्रन्यतम सा 
रस-व्यंजना, भ्रालंकारिक प्रस्तुत विधान, प्रकृति-वर्णन की विम्मयत्ता ब 
पुर्ण प्रसादवादी शेली का प्रयोग आदि समी दृष्टिकोणों से कालिदास का, 
अत्यन्त सुन्दर बन पड़ा है । na हम इन्हीं विभिन्‍न हष्टिकोणों से काहि 


कालिदास की कला रसवादी है। केवल रधुवंश ही एक ऐसा ग्रा 
जिसमें संदेश का स्वर विद्यमान है भ्रन्यथा किसी ग्न्य रचना में संदेश क्ष 
भी नहीं है । रसों के क्षेत्र में भी कालिदास की जितनी भ्रभिरुचि कोमल सो. 
ओर है उतनी गम्भीर रसों की ओर नहीं है । श्यु गार एवं करुण रस की के 
में कवि ने अपने कौशल का पूर्ण परिचय दिया है । कालिदास -का शगार 
तो वहुत ही सरस वन पड़ा है। श्पु'गार-रस के संयोग तथा वियोग इन? 
पक्षों का जितना सूक्ष्म तथा मार्मिक उद्घाटन कालिदास ने किया हैर 
सम्भवतः विशव के किसी भ्रन्य कवि ने नहीं किया । कुमारसम्भत्र के तृतीय 
के वसन्त-वणंन में संयोग श्रृंगार के आलम्बन पक्ष की हृष्टि से ha 
श्रवतरण को लिया जा सकता है, जिसमें फूलों से सजी हुई पावती ak 
सजीव वणंन है : | | | 
अशोक निर्भत्सित पद्मरागमाकुष्टहेमद्यतिर्काणकारम्‌। 
मुक्ताकलापोकृतसिन्दुवारं चसन्तपुष्पाभरणं वहुन्ती। | 
झाप्रजिता किञ्चिदिवस्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणाकंरागम्‌। 
र््याप्तपुष्पस्तबकविनस्रा संचारिणी पल्लविनी लतेव॥ 
Lo (कुमार सम्मवः ४।१३१ 
अथात्‌ भ्रावती के द्वारा अशोक पुष्प के पहने हुए आभूषण TAU 
की सुन्दरता को लज्जित कर रहे थे, कर्णिकार: पुष्प के ग्राभूषणा सुवर्ण को 
का अपहरण कर रहे थे तथा निर्गुण्डी (सिन्दुवार) के पुष्प मोतियों की q | 
दिखाई देते थे । इस तरह के वसन्तपुष्पों के भरण को धारण करती हर 
रंग के वस्त्र वाली पार्वती, जो स्तनों के मार से कुछ-कुछ भुकी-सी दिलाई 
थी, (शिव के सामने भ्राकर इस तरह खड़ी हो गई) जैसे घंते फूलों के ग 
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भुरी हुई कोमल किसलय वाली चलती-फिरती (संचारिणी ) लता हो।' 
| | .* (डा० भोलाशंकर व्यास) 
वियोग-श्य गार की इष्टि से मेघदूत विशेषरूपेण अवलोकनीय है।यक्ष के 
द्वारा यक्षिणी के पास प्रेषित किया गया संदेश बहुत ग्रधिक मामिक वन पड़ा है । 
क रुण-रस की इष्टि से मी कालिदास का साहित्य कम मामिक नहीं है। 
रघुवंश का अज-विलाप तथा कुमारसम्मव का रति-विलाप करुण-रस के अत्यंत | 
उत्कृष्ट उदाहरण हैँ । पत्नी के वियोग के कारण भ्रज की कैसी अवस्था हो गई है: 


विललाप स चाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय घीरताम। 
द्तितप्तमयोऽपि मादंवं भजते कव कथा शरीरिष॥ 


. (रघुवंश ८।४३) 
अर्थात्‌ 'अज अपना सहज धेयं छोड़कर सिसकियों से भ्रवरुद्ध हुई वाणी से 
फुट-फुटकर विलाप करने लगे । धिक ताप से लोहा भी पिघल ' जाता है, फिर 
शरीरधारियों की तो वात ही क्या ?' (चन्द्रशेखर पाण्डेय) 
इसी प्रकार से पति के भस्मीभुत शरीर को देखकर रति द्वारा किए गए 
विलाप सम्वन्धी अवतरण को लिया जा सकता है-- | 
गत एव न ते निवतंते स सखा दीप इवानिलाहतः। 
अहमेव AI 10. मामविषह्याव्यसनेन घूमिताम्‌॥ ` 
(कमारसंभव ४।३०) 
अर्थात्‌ है वसन्त, तुम्हारे वे प्रिय सखा (कामदेव) हवा के झोके से बुझे 
दीपक की भाँति, कभी न लौटने के लिए चले गए और देखो, में उस बुझे दीपक 
.की काली वत्ती के समान असह्य शोकांधकार से ग्रावृत्त बची हुई हूँ ।' 
(चन्द्रशेखर पांडेय) 
केवल रस-च्यंजना dadang प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से भी कालिदास | 
का काव्य अत्यन्त रमणीय बन पड़ा है । उसके काव्य में प्रकृति-वर्णिंन मुख्यतः दो. 
रूपों में उपलब्ध होता है--१. आलम्बन रूप में. २. उद्दीपन रूप में । कुमार” 
संभव के प्रथम सगे का हिमालय-वणंत . प्रकृति के ग्रालम्बन रूप का अत्यन्त 
उत्कृष्ट उदाहरण है। कालिदास का उद्दीपन वाला प्रकृति-वर्णत प्रसंग के अनु- 
` कूल सुख-दु:ख से युक्त दिखलाया गया है । रावण जिस sd के द्वारा सीता को 
गया था, उस मार्ग को लता-गुल्म शादि अपनी शाखामों तया पल्लवों से सूचि 
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द्द कै सस्कृत साहित्य का 


करते हैं । हरिणियाँ दर्भाकुर चरना छोड़कर दक्षिण दिशा .की योर इष्टि 
वही कार्य करती है। कालिदास के प्रकृति-चित्रण का मूल्यांकन करते समय | 
बात की ओर भ्रनायास ध्यान चला जाता है कि उन्होंने प्राय: प्रकृति के R 
मनोरम तथा समुज्ज्वल रूप का ही ग्रधिक वर्णन किया है । 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी कालिदास का काव्य अद्वितीय है। - 
सीता, पार्वती, यक्ष-पत्नी आदि विभिन्‍न पात्रों के चरित्र पाठक के अन्तस्तत्न vi- 
अमिट छाप छोड़ देते है । इतना ही नहीं मारतीय' साहित्य के इतिहास में गी; 
पात्र सदा-सदा के लिए अमर हो गए हैं । 


कालिदास की लोकप्रियता का मुख्य कारण उनकी प्रसादपूण सरस 
वली है। उन्होंने अपने काव्य की रचना वंदर्मी रीति में की है। वेदर्भी रीति! 
माधुर्यगुण की प्रधानता होती है, दीघं समासों, ट, ठ ठ आदि कठोर वणो 
प्रभाव होता है तथा पंचम वर्ण से संयुक्त बणों का प्रयोग किया जाता BI 
शेली में ऐसी विशेषता होती है कि रचना पढ़ते समय पाठक का हृदय द्रवीश 
हो उठता है। इस शेली में काव्य-रचना करने वाले कवियों में कालिदास काग्रन 
तम स्थान है। इसीलिए तो कहा गया है--वैदर्भीरीति daan 











उद्भावक हूं । उनका कथन है-- 
लिप्ता मधुद्रबेनासन्‌ यस्य निविवशा गिरः । 
तेनेदं वत्म वदभ कालिदासेन शोधितम ॥ | 
(अवन्ति सुन्दरी TTo t 





न कहकर व्यंजना वृत्ति का भाश्रय लेते हैं तथा उस भाव की शोर सूक्ष्म से पृ 
संकेत कर देना'ही. पर्याप्त समकते हैं। उदाहरणाश्न निम्नलिखित अवतरण को 
लिया जा सकता है-- | 

स्थिता:क्षण पक्ष्ममु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचणिता:। Mf 

वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोदबिन्दव:॥ 

ह ( कुमारसंमव NEY 

भस्तुत भवतरण में कालिदास ने तपस्या करती हुई पार्वती की उस 
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er GÈ 
k चित्रण किया है जब वर्षा की वू दे उसके सघन पक्ष्म वाले नेत्रों पर गिरकर 
5 कुछ देर रुककर, भोष्ठों पर गिरते हुए, कठोर उरोजों पर गिरने से चर- 
होकर, त्रिवली पर लुढ़कने के उपरान्त नामि के नयनामिराम प्रदेश में प्रवेश 
KÌ हैँ। इस भ्रवतरण में जहाँ एक शोर पावंती की पदमासन की योगाम्यास 
पली स्थिति का चित्रण हे वहाँ दूसरी झोर उसके शारीरिक अ्रवयवो की संदरता 
T [ सुडौलता की भी सुन्दर व्यंजना है । 
कालिदास की रचनाओं में भ्रलंकारो की छटा भी देखते ही बनती है । रघु- 
[| के नवम्‌ तथा अष्टादश सर्गो में यमक का मुक्तहस्त प्रयोग किया गया है 
के वे ग्राचार्य कहलाते हैं तथा 'मेषदूत' में सुन्दर उत्प्रेक्षाओं के उदाहरण 
रिम पड़े ह।श्रर्थान्तरन्यास,.स्वभावोक्ति, ्रनुमान, Tg ति, ्रतिशयोक्ति, व्यति- 
क, दृष्टान्त, तुल्ययोगिता आदि कुछ ऐसे अलंकार हैं जिनका प्रयोग उन्होंने बड़ी ` 
। झुत्दरता के साथ किया है। कहीं-कहीं पर श्लेष भ्रलंकार का प्रयोग भी वड़ा 
E पड़ा है, किन्तु डॉ० कीथ का विचार है फि कालिदास ने इलेष का 
बहुत भ्रल्प मात्रा में क्रिया है । | 
` कालिदास छन्दों के प्रयोग में भी अत्यंत सिद्धहस्त हैं। यदि मेघदूत में मन्दा- 
का सफल प्रयोग हे तो ऋतुसंहार के Kadar, वंशस्थ, वसन्ततिलका, 
नामक छन्द विशेषरूपेण घ्यातव्य हैं । कुमारसम्मव तया रघुवंश नाम्नी 
ग्रो में, काव्यशास्त्र के नियमानुसार प्रत्येक सगं में एक ही छंद का प्रयोग 
या हैं तथा सर्गात में विभिन्न छंदों का प्रयोग है । 
| इतने गुणों से सम्पन्न होने पर भी कालिदास की रचनाएँ दोषों से मुकत नहीं 
3 | व्याकरण की अशुद्धि, च्युत-मंग,प्रौचित्य-मंग, रस-दोषःग्रादि कुछ ऐसे ही दोष 
जो उसके साहित्य में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं कितु 'एको हि दोषों गुणसन्निपाते 
Niii ikat: किरणोष्टितांक' के अनुसार ये समी दोष नगण्य तथा ड्रपेक्षीणय 
TN वस्तुत: माव-सौष्ठव, भाषा-लालित्य, भ्रलंकारों की पूर्वता, प्रसांद को प्रचु- 
p आदि गुणों ने कालिदास की कविता को विठठव-वत्दनीय बना दिया है । 
॥ दास के सम्बन्ध में किसी भ्रालोचक का कथन है-- | 
पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिका भ्रधिष्ठितू कालिदास: | 
अद्यापि तंत्तुल्यकवेरभावादनासिका सार्थवती वभूव ॥ 
/ (सुभाषित रत्नभाण्डा गारस्य प्र २।२१ इलोक) 
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Co | सस्कृत साहित्य कार 


र्यात्‌ प्राचीन समय में कवियों की गिनती करने का प्रसंग 
कालिदास का नाम कनिष्ठिका ग्रंगुली पर रखा गया । लेकिन : 
"समता करने वाले किसी ग्न्य कवि के उपलव्ध न हो सकने के 
अंगुली पर किसी का नाम ही नहीं पड़ा । फलतः. उस श्रगु 
अनामिका पड़ा। आज भी कालिदास की समता करने वाले किसी३ 
के उपलब्ध न होने के कारण उस ग्र गुली का अनामिका नाम संथा ह 


हैँ । 











ग्रानन्दवधेनाचायं ने कालिदास की प्रशंसा इन दाददों में की है ; 
'अस्मिन्ततिविचित्रकविपरस्परावाहिनि संसारे कालि दासप्रमृत् 
पंचषा घा महाकबच इति .गण्यन्ते ।' 

अर्थात्‌ इस जगतीतल में भ्रनेक कवि उत्पन्न होते हैं किन्तु उनमें ऐ 
के सदृश दो-तीन अथवा अधिक से अधिक पाँच-छ: व्यक्तियों को ही महल 
संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है । | 

पीयूषवर्षी जयदेव ने कालिदास को कवि कुल गुरुकालिदास की उपा 
षित किया है तथा सोङ्ढल ने उनकी प्रशंसा इन शब्दों में की है-- . 


ख्यात: कृती सोऽपि च कालिदास: शुद्धा सुधा स्वादुमती च यत्य।| 
वाणीमिषाच्च१्डमरीचिगोत्रसिन्धोः परं पारमवाष AI 

र्यात्‌ 'घन्य है वे कवि कालिदास जिनकी कौति उनकी कविता केर 
निर्दोष, अमृततुल्य एवं मधुर है । जिस प्रकार उनकी वाणी सूर्य वंश का 
कर सकी वसे ही उनकी कीति मी समुद्र के पार पहुंची है । 


या A, 





ARK: हम बाणमट्ट के स्वर में स्वर मिलाकर कह सकते हैं - 
निरतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिष। 
्रीतिमंघुरसान्द्रासु मंजरीष्विव जायते॥ 

(ai 
r अर्थात्‌ 'कविकुल' शिरोमणि कालिदास की आम्र-मंजरी के र ; 
मधुर सूक्तियों का श्रवण कर जिसके अन्तस्तल में आनन्द का उद्रक | 


` 
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का्‌ महाकाव्य ९९ 
गे] प्रन १७ --'उपमा कालिदासस्य’ विषय पर एक संक्षिप्त निवन्ध लिखिये । 
३ संस्कृत साहित्य में कालिदास उपमा के लिए विशेष प्रसिद्ध रहे हैं यथा 
Al उपमा कालिदासस्म' रौर वस्तुतः यह ठीक भी है। उपमा के एक से एक सुन्दर 
IN प्रयोग उनके यहाँ देखे जा सकते हैं । कालिदास की उपमाप्रों में सबसे वड़ी विशे- 
ह| बता यह है कि दे कृत्रिम न होकर सुन्दर, सरल और स्वामाविक हैं। उनमें 
हि| उच्छिष्टता न होकर नवीन कल्पना है और वे चुनी गई हैं । बहिजंगत्‌ से, जीवन के 
र ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से इतना ही नहीं कवि ने उपमान AK उपमेय की 
लिग-वचन में समता का भी ध्यान KET है। कालिदास की उपमाएं ग्रनुरूपता, 
ते| सरसता तथा ग्रपूर्वंता की दृष्टि से बेजोड़ हैं। एक स्थान पर वे कहते हैं कि 
दिलीप और सुदक्षिणी के बीच में नन्दिनी गाय इसी प्रकार से शोमा पा रही है 
से दिन और रात के मध्य में होने वाली रक्तवर्णा सध्या 


प्रस्कुता वत्मंनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पाथिवधमपत्स्पा। 
तदतन्तरे सा विरराज घेतुदिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥ 
पा (रघुवंश २।२०) 
तो.ग्रन्यत्र दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के नन्दिनी के पीछे जाने की तुलना श्रुति 
| के ग्रथ के पीछे स्मृति के अनुगमन से की गई हे -- 
zi! TEAM ` -मागं सनुष्यश्वरधर्म-पत्नी श्र॒तेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ 
ह (रघुवंश २।२) 
ad इसी प्रकार से एक स्यान पर कवि का कथन है कि पौर स्त्रियां राजकुमार 
गए अतिथि का अपने नेत्रों द्वारा उसी प्रकार अनुसरण कर रही थौं जित प्रकार 
चमकते हुए तारों वाली शरद्‌ ऋतु की रात्रियाँ भ्रुव नक्षत्र का भ्रनुगमत करती 
ख ह 
| शरत्प्रसन्नेर्ज्योतिविभावयं इव YAH | & 
| कालिदास की उपमाएँ केवल रमणीप ही नहीं हैं ग्रपितू ययार्य भी हे । यथा 
|एक स्थल पर कवि ने कहा है: 
सचारिणी दोपदिसेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय परतिवरा सा। 


fa 
ह Raami इव प्रपेदे विवणभावं स स भूमिपालः II 
ब] ` | (Raga ६।६७} 


Ee 
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अर्थात्‌ स्वयंवर के समय इंदुमती जिस राजा को छोडती जाती है, उह 
'पर निराशा की ऐसी कालिमा छा जाती है ज॑सी राजमार्ग के उन महतो fi 
रात्रि के समय भागे. बढ़ने वाली दीपशिखा पीछे छोड़ती चली जाती है। ia 
उपमाश्नों की विविधता भी कालिदास के यहाँ दर्शनीय है । एक त्य क 
यदि वे दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के नन्दिनी के पीछे जाने की gama 
र्थे के पीछे स्मृति के भ्रतुगमन से करते हैं, तो दूसरे स्थान पर दिनी 
“सुदक्षिणा के मध्य में नन्दिनी ऐसी शोमा पाती हुई दीखती है जैसे दिन शो. 
'के वीच सन्ध्या । | ह्‌ 
कालिदास ने भ्रपनी उपमाप्रों का चयन विभिन्न स्थानों से किया है फार 
"स्थान पर शास्त्रों से उपमा ग्रहण करते हुए चे लिखते हैं --ब्राह्म सरेर! 
“निकलने वाली सरयू साँख्य-शास्तर के भ्ंव्यक्त मूल प्रकृति के उत्पन्न होगे प 
वृद्धि तत्त्व की तरह है। इसी प्रकार से भ्रन्यत्र व्यवहार और अनुभव से गई के 
उपमाएँ मिलती हैं---दुष्यन्त को सौंपी गई शकुन्तला सुपात्र को दी गई कि 
समान है। इतना ही नहीं कतिपय स्थलों पर तो कवि ने व्याकरण ग्रादि की) 
'से भी उपमाएँ ग्रहण की हैं । शि 
ग्रन्तत: कहा जा सकता हे कि कालिदास की उपमा में अनुपम A k 
'भ्रन्य कोई कवि इस दिशा में कालिदास की समता नहीं कर पाया RIAT 
'भवभृति की उपमाएं भी बिल्कुल उपयुक्त हैं परन्तु ते कठिन हैं ओर: i 
'कालिदास के समान सरलता, समता भ्रौर व्यंजकता का म्रमाव है । इसी1| 
ठं प्राचीन गौर प्राघुनिकों के द्वारा कालिदास की उपमाझों की प्रशं : 
म्ही है। | 
म 
र 









भशन १८--अइवघोष के रचनाकाल का निर्णय करते हुए उनके मरी 

'के सार लिखिए तथा उनकी काव्यकला पर पने विचार व्यक्त at 
कालिदास के समान ही अश्वघोष का काव्य संस्कृत साहिल. 
महत्त्वपुर्ण स्थान रखता हे । यह सौभाग्य की बात है कि संस्कृति साहि 
आचीनतम कवियों में ग्रश्‍वघोष उन इने-गिने व्यक्तियों में से हैं जितके खग 
' के विषय में विद्वानों में भ्रधिक मतभेद नहीं है । बौद्धंथों aa 
` में भ्रावद्यक जानकारी को सुरक्षित रखा है और यही नहीं अश्वघोष के | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Bg 1 


D e s - 


झे महार | 3 
मी मूल तथा भ्रनुवाद रूप में सुरक्षित रक्‍खा है । यह दुसरी वात हे 

$ किवदत्तियों के कारण कई ग्रंथ जो भ्रदवघोष की रचनाएं नहीं कर ; 
हाम पर प्रसिद्ध कर दिए गए हों और कुछ दुसरे सम-सामयिक ata व्यक्‍्तित्वो 
i को aa के साथ घुला-मिला दिया गया हो, किन्तु इतना होने पर भी यह 
निश्चित ही है कि अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। चीन में सुरक्षित परंपरा: 
भैक अनुसार ग्रश्‍वघोष महाराज कनिष्क के गुरु थे । 


प्रौ) अश्वघोष निर्चित रूप से नागाजूंन से प्राचीन है तथा नागाजन का .उल्लेख 
हमें जगय्यपेटस्तूप के लेख में मिलता है जो उसके प्रशिष्यके द्वारा उत्कीणं कराया ः 
का गया है। इस स्तूप के लेख की तिथि ईसा की तीसरी शताब्दी मानी जाती है तथा” 
Fa इसके प्राघार पर नागाजु न की तिथि. ईसा की दूसरी शताब्दी सिद्ध होती है। 
Yi भ्रश्‍वघोष नागाजु न से दो पीढ़ी पुराने होंगे तथा इस तरह उनका समय कनिष्कः 
(के राज्यकाल के समीप ही आता हे । इस आधार पर मी यह सिद्व होता है किः 
RAI कनिष्क के समसामयिक थे तथा उनका काल ईसा की प्रथम शताब्दी है। 


र ३| म्रश्वघोष के इस काल के विषय में भ्रन्य अन्तरंग तथा बहिरंग प्रमाण भी 
` दिए जा सकते हूँ । प्रथम, ईसा की पाँचवीं शताब्दी में बुद्धचरित्‌ का चीनी अनुः" 
छा वाद हो चुका था, भ्रतः इसके पूर्व ्रश्‍वघोष का काव्य ग्रत्यधिक लब्धप्रतिष्ठ हो 
NTT था। दुसरे वुद्धधरित्‌ महाकाव्य का अन्तिम (२८वाँ) सर्ग अशोक की ` 
र संगीति का वर्णन करता है । फलतः अश्वघोष ग्रशोक के परवती थे। तीसरे ata 
हौ! परम्परा के अनुसार महाकवि aan कनिष्क के समकालीन थे । चौथे, ग्रश्‍व-. 


गा र पोष कृत शारिपुत्र प्रकरण के आधार पर प्रो० ल्यूडसं ने यह कल्पना की है कि 

| उसको रचना कनिष्क या हविष्क के समय हुई थी। पाँचवें, मातृचेट की दतपंचा-- 
| शिका की शैली से स्पष्टतः प्रभावित जान पडती है। डा० जोन्सटन के मतानुसार 
| मातृचेट कनिष्क का समकालीन था । सम्मवतः अश्वघोष तथा मातुचेट या तो 
4 समसामयिक थे या इनमें एकाध पीढ़ी का ही भ्रत्तर था । ~ 


ह 
[| 


बशी की भयम शताब्दी है.। | 


a Iu" 
। A 
| 
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हि| अन्ततः निष्कषंरूपेण यह कहा जा सकता है कि ग्रश्‍वघोष का रचना काल ईसा 





के भ्रश्‍्वघोप को रचनाएँ--कालिदांस के समान अस्वघोष ने भी दो 'महा-- , 


“ 


RY - सस्कृत सा हित्य को झै | 


काव्यों का प्रणयन किया है वे महाकाव्य हैं-- (१) वुद्धचरित्‌ (२) सोन) 











उपदेश तथा सिद्धान्तों का वरान है। लेकिन भ्राज इस ग्रंथ को जो संस्कृत ६ 
उपलब्ध होती है उसमें केवल १७ ही सर्ग हैं । इन १७ सर्गो में भी ग्रन्ति का 
सगं अमृतानन्द द्वारा जोड़े गए हैं Ro म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप 
चौदहवें सर्ग के मध्य तक ही रह जाता है तथा प्रथम सगं भी पूरा नही गिह 
काव्य के प्रथम पाँच सगों में जन्म से लेकर श्रमिंनिष्क्रमण तक की क्स 
इसमें भ्रन्तःपुर विहार, संवेगोत्पत्ति, स्त्रीनिवारण तथा भ्रभिनिष्क्रमण बा 3 
काव्य-कला की दृष्टि से बड़े मार्मिक वन पड़े हैं। छठे तथा सातवें सग में पः 
का तंपोवनःप्रवेश है । अष्टम सगे में भ्रन्तःपूर का विलाप, नवम में करामि 
के ग्रन्वेषण का प्रयत्न, दशम सर्ग में गौतम का मगध जाना, एकादश में कार्म ९ 
द्वादश में महषि ग्रराड के पास घान्ति-घ्राप्ति के लिए जाना, त्रयोदश में ग. 
पराजय तथा चतुर्दश सगं के प्राप्त भ्रंश में बुद्ध त्व-प्राप्ति हे । इसके बाद काह! | 
जो डा० जोन्स्टन के भ्राँग्ल भ्रनुवाद से ही प्राप्त है, बुद्ध के शिष्या, राह. 
सिद्धान्त, निर्वाण के वर्णनों तथा भ्रशोककालीन संघ की स्थिति के विर 
परिपूणं है। H 


सोन्बरानन्द--यह महाकाव्य अ्रठारह सयो में विभक्त है । इसकी केवा 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं। दोनों दूषित तथा बुरी दशा HET 
दोनों नेपाल महाराज के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इसके TER KK 
कहीं-कहीं पुरा पाठ करना भ्रसम्भव-सा है। सौन्दरानन्द बौद्ध-धर्म के बिर 
उपदेशों से मरा Lag हीनयान सम्प्रदाय का ग्रन्थ है किन्तु इसमें कहीं-कहीं ष 
"यान सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का भी' उल्लेख है । बुद्ध के जीवन-सम्त्न्धी जो क हिर 
और घटनाएँ बुद्धचरित्‌ में संक्षिप्त हैं या विल्कुल नहीं हैं ने ही सौन्दर्य 
विस्तारपूवंक वर्णित, । इस दृष्टिकोण से इसे वुद्धचरित्‌ का पूरक कहार 
'पयुक्त न होगा । | कि 
ह सौन्दरानन्द में मूलतः सुन्दरी भौर नन्द की ही गाथा है। सुन्दरी वद. 
' स्त्री थी और नन्द बुद्ध का भाई था। नन्द सुन्दरी पर श्रत्यधिक आसक्त १. 
चुद्ध ने श्रनिच्छुक नन्द को अ्रपने धमे में दीक्षित किया । पत्नी से ag 
Ka | 
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| X बड़ा रोया भोर सुन्दरी के पास घर लौट जाना चाहा । भिक्षुभ्नो ने उपदेश- 
रे शब्दों में उसे समझाने को खूब कोशिश की किन्तु सव व्यर्थ था । तव बुद्ध उसे 
Ti ह हिमालय की भोर गये । वहाँ एक कानी शाखाभृगी दिखाते हुए उन्होने 
ग y हे नन्द, इस कानी वन्दरी और अपनी प्रियतमा में से तुम किसे श्रविक 
- शौर रूपवती समभते हो ?' मुस्कराते हुए नन्द ने कहा-'हे मगवन ! 
वह उत्तम स्त्री ग्रापकी वधू झौर कहाँ यह पेड को पीड़ा पहुँचाने वाली 
giagi ! बुद्धने फिर इन्द्रलोक में भ्रप्सराशों ्ौर उनकी प्रियतमा के वीच 
हे प्रश्तर पूछा । उसने उत्तर दिया--“हे नाथ, उस. कानी शाखामृगी और 
पकी वधू में जो अन्तर है वही इन अप्सराों भौर भापकी वध में।” अव ग्रप्स- 
पर मुग्ध होकर नन्द ने उन्हें पाना चाहा । बुद्ध ने बताया कि रूप, सेवा, बल 
र रॉ से वे नहीं पाई जा सकतीं; उन्हें पाने का एकमात्र शुल्क या सफल साधन 
तप है । तव वह तपस्वी हो गया भौर वीतरागी की भाँति आनन्द और | 
से मुक्त हो गया। बुद्ध के शिष्य आनन्द ने नन्द को बताया कि स्वर्गा- 
का उपभोग क्षणिक ak स्वगं-निवास प्रवास-मात्र है क्योंकि पुण्य क्षीण 
से लोग वहाँ से लौट ग्राते हैं। आनन्द के वचन की ययाथंता समभकृर नन्द 
रसे विभुख हो गया । बुद्ध के पास जाकर अपनी अ्रवस्था बताते हुए 
ते कहा--“(भ्रव) मैं सभी दुःखों के नाशक ग्रापके परम धर्म में ही ग्रानंद 
ता हूँ। ग्रतः संक्षेप भौर विस्तार से अपने पदों की व्याख्या कीजिए, जिसे सुनकर 
। (परम पद TS ।” उसने बुद्ध के उपदेश सुने, तदनुसार प्रयत्न किया.भौर वह 
SRT हो गया। कृतार्थ हो बुद्ध ने नन्द के दर्शन किए। गुरु और शिष्य एक 
को देखकर प्रसन्न हुए । दोनों ने. एक-दूसरे की हृदय से प्रशंसा की । कृतज्ञ 
गे गुरु से प्रतिकार का उपाय पूछा । गुरुने परोपकार करने का आदेश 
॥। शिष्य को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा--"वही जन उत्तम-से-उत्तम 
। भाता है जो उत्तम नैष्ठिक धर्म पाकर अपने परिश्रम का विचार न॑ करता 
T दुसरो को भी शम का उपदेश देता. है । भ्रतः हे स्थिरात्मए्‌, रात्रिकाल में 
| ईए तमोवृत जीवी के बीच इस धर्म-प्रदीप को धारण करो । घर में वधू 
द| उदरा ही अनुकरण करती हुई स्त्रियों को विराग का उपदेश Siti” 






















ब भन्त में कवि ने इस काव्य का प्रयोजन वताते हुए कहा है--“प्रायः लोगों 
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को विषयरत और मोक्ष-विमुख देखकर मैंने काव्य के बहाने सत्य भ 
दिया है। मोक्ष ही सबसे ऊपर है। इस ग्रन्थ में मोक्ष के अतिरिक्त गो 
गया है वह इसे काव्य-धर्म के अनुसार सरस वनाने क ही लिए ( 
जैसे कडवी दवा को रुचिकर बनाने के लिए उसमें मधु मिलाया जाता T 
aaa की काव्यकला — काव्य-कौशल की इष्टि से ग्रश्‍वघोप 
दास जैसी विलक्षणता नहीं मिलती किन्तु उसमें नेसगिक ऊज स्विता ग्री 
yaa विद्यमान है । उसके वर्णन सवथा स्वाभाविक और प्रसंगोचितः 
कारों का समुचित उपयोग भी हमें ग्ररवघोष के काव्य में देखने को 
केवल उपमा, उत्प्रक्षा भ्रोर रूपक जैसे सरल-सरस अ्रलंकारों का ही 
- बहुत से कठिन श्रलंकारों का भी उसने बड़ा सुन्दर प्रयोग किया है।; 
उसके यहां झलंकारों के लिए श्रलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ है ग्रपितु q 
' है मनोदशा का चित्र खींचने के लिए, मन क ग्रन्तद्ठ न्द्र का संकेत करने 
ग्रश्‍वघोष का स्थान निश्चित रूप से संस्कृत महाकाव्यकारों की 
नहीं आ पाता, किन्तु इतना होने पर भी उसका भ्रपना महत्त्व है, ओर द्‌ 
है उसके काव्य में उन काव्यरूढ़ियों के पाये. जाने के कारण जो 
निरन्तर प्रयुक्त होती रहीं । 
अश्वघोष के पस्चात तीन शताब्दी तक कोई भी प्रसिद्ध कवि नहीं 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय में साहित्यिक रचनाएं प्रायः नहीं 
कालिदास तथा अश्वघोष के उपरान्त जिन महाकाव्यों AIA 
से अधिकांश के कथानक रामायण अथवा महाभारत पर ग्राधुत हैं । उत 
` _ विषय गोण है, माषा ग्रोर शेली को श्रलंकृत करने की कला प्रमुख है। 
कालिदास और भ्रश्वघोष के वाद की ami में भावों का सुन्दर 
स्वाभाविकता, सरसता तथा नवीनता नहीं है । | 
MI १९--भारवि के रचनाकाल का उल्लेख करते हुए 
महाकाव्य की कथा संक्ष प में लिखिए | 
संस्कृत साहित्य के इतिहास में यह ग्रत्यन्त विवाद का विषय रह 
`~ ` किसी कृतिकार का रचनाकाल क्या माना जाए । भारवि भी इसके | क 
“ नहीं हैं। भारवि ने अपनी रचना में ग्रपने जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में| ह 
नहीं दिया है । अतएव उनके जीवन, रचनाक्राल झादि के सम्बन्ध में ४ ; 
bt Ne 
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| महाकाव्य य T 
ta प्राप्त करने के लिए केवन बहिरंग प्रभागो से सहाय 
क) बहिरंग प्रमाणों के तीत वर्ग बताए जा सकते हैं s ( आ | 
है। सामग्री, (२) दानपत्रो से प्राप्त सामग्री, (३ ) विभिल ग्रन्यों में उल्लसित 
[पे संकेतों से प्राप्त सामग्री भारवि के जीवन-ृत्त और रचनाकाल. का निरा य 
Ig करते समय हमें इन तीनों ही खोतों से सहायता मिलती है । जहाँ तक भ्रमिलेखों 
है| से सम्बद्ध सामग्री का प्रश्‍न है, उसमें दक्षिण भारत में उपलब्ध एहोल का शिला | 
| लेख ग्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । यह शिलालेख चालुक्य-वंशीय पुलकेशिन्‌ द्वितीय 
| की प्ररास्ति के रूप में जेन कवि रविकीत्ति के द्वारा लिखा गया था। Tg शिला« 
ai लेख में कहा गया है कि जिस विद्वान्‌ तथा विवेकी रविकीत्ति ने इस जिन मन्दिर 
वह का निर्माण किया, वह कवित्व के क्षेत्र में कालिदास और भारवि के समान ही 
[4 यशस्वी था : 


येनायोजि नवेष्दसस्थिरसर्थविधो विवेकिना जिनवेइम । 
x स विजयतां रविकीतिः कविताभितकालिदास-भारविकीति: || 


ह ˆ इस जन मन्दिर का निर्माण-काल ६३४ ई० माना जाता है। इससे यह 
| विष्कष निकाला जा सकता है कि भारवि ने ६३४ ई० से पूर्व ही प्रसिद्धि प्राप / 
ह ऋर ली थी । 
i दुसरे स्रोत के अन्तर्गत दक्षिण भारत के राजा पृथ्वीकोंगणि के दानपत्र को. 
ni लिया हा हैं । यह दानपत्र शक संवत्‌ ६९८ भर्थात्‌ ७७६ ई० का है। इस 
| दानपत्र में कहा गया है कि पृथ्वीकोंगरि से सात पीढ़ी पूर्व दुविनीत नामक. 
1६ 3 किसी पूर्वज ने भारवि विरचित 'किराताजु'नीयम के पंद्रहवें सर्ग की 
र्‌ ली थी । यदि प्रत्येक पीढ़ी के लिए कम से कम बीस अथवा पच्चीस वर्ष 
| भान लिया जाए तो इस प्रकार सात पीढ़ी पुवं के लिए १४० प्रथवा 
र 1 र्य हो जाते हैं। इस प्रकार राजा दुविनीत का समय Koo अथवा 
Te. निकट बैठता है। अनेक प्रकारेण यह स्पष्ट हो. जाता है कि भारवि 
al रबनाकाल सातवीं शताब्दी के प्रथम चरण के वाद का नहीं है। 
i होता जोत के द्वारा भारवि के रचनाकाल का पता करते समय हमें यह 
ए ह है कि जयादित्य ने काशिकावृत्ति में 'किराबाजुंनीयभ्‌' से उदरण 
> 3 । प्रो० कीय के भ्रनुसार इस वृत्ति की रचना चीनी यात्री इॉत्सग कौ 
5 पाता से पूर्व की गई थी । इतिहासकारों का मत है कि इत्सिंग का यात्रा- 
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१८ संस्कृत साहित्य का T 
काल ६७२ ई० था । इससे यह निष्कपं निकलता है कि काशिकावृत्तिकी रक 
इसा की छठी शताब्दी में हुई थी । इस प्रकार यह माना जा सकता है कि गा 
का रचनाकाल ईसा की छटी शताब्दी से पूर्व रहा होगा। 
दण्डीकृत 'अ्रवन्तिसुत्दरी कथा' तथा किसी अज्ञात लेखक द्वारा TE 
अ्रवन्तिसुन्दरी कथासार' के श्राधार पर यह माना जा सकता है कि भारवि जोत 
पितामह थे । Hangat, वेबर, मंक्डानल, जकोवी शादि के अनुसार दष ब 
रचनाकाल छठी शताब्दी है । इस धार पर यह कहा जा सकता है कि गाण 
का रचनाकाल छठी शताव्दी का प्रारम्म भ्रथवा उससे पूर्व रहा होगा । माध! 
शिशुपालवध पर भारवि विरचित “किराताजु नीयम्‌ की बहुत अधिक श्र 
परिलक्षित होती है। माघ का रचनाकाल सातवीं शताब्दी माना जाता FR 
दृष्टि से भारवि माघ के पूर्ववर्ती ठहरते हैं । | < 
ाचार्य वामन ने अपने ग्रन्थ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में Taka 
अलंकार के उदाहरण के रूप में भारवि का निम्नलिखित श्‍लोक उद्धृत खिन 
है: डि 
प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसंनिधावृपाहितां वक्षसि पीवरस्तने । K 
ज्जं न काचिद्‌ विजहौ जलाविलां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि॥ 
(किराताजु नीयम्‌ ५।३ 1 
इसका ग्रभिप्राय यह है कि वामन के समय तक भारवि अत्यधिक प्रि 
प्राप्त कर चुके थे । वामन का समय झाठवीं शताब्दी माना जाता है। # 
यह माना जाए कि भारवि को प्रसिद्धि प्राप्त करने में एक शताब्दी का 
तो लगा ही होया तव उनका रचनाकाल छठी शताब्दी अथवा उससे पूर्व का% 
हो जाता है। 
इन प्रमाणों फे प्राधार पर यह कहा जा सकता है कि भारवि के रचना 
की भ्रन्तिम सीछा ईसा की छठी शताव्दी है । पूर्ववर्ती सीमा के निर्धारण के 
बहुतं पृष्ट प्रमाण तो नहीं मिलते, किन्तु भारवि की रचना पर कालिदास की४ 
अवश्य दिखलायी देती है । इससे यह सिद्ध होता है कि भारवि का रपर] 2 
कालिदास के बाद ही रहा होगा । यद्यपि कालिदास के रचनाकाल के 
में पर्याप्त मतभेद है; किन्तु किसी भी विद्वान्‌ ने उन्हें ईसा की |. 
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MA | शताब्दी के वाद का नहीं माना । इस प्रकार सारवि के रचन ऱ्य 

नी काल की पर्ववर्त्ती 

| सीमा ईसा की.पाँचवीं शताव्दी मानी जा सकती है। बाणा ने अपने हक | 
a कालिदास आदि की चर्चा तो .की है; किन्तु आरति का 54000 | 
से| तक नहीं किया । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बलि Ss 
| तक भारवि को ख्याति प्राप्त नहीं हुईं । सम्भवतः भारवि वाण के आज 


ge 


इन सब प्रमाणों के भ्राथार पर भारवि का रचनाकाल ६०० ई० के आसपास 


'किराताजु नीय” नामक महाकाव्य का श्रीगणे 
पांडवों के हं त-बनवास से होता है। लेकिन युधिष्ठिर यहाँ र 
प्य ग्रोर से निश्चिन्त नहीं हैँ। वह एक वनेचरको दुर्योधन की हज ती 
जीति को जानने के लिए चर बनाकर भेजते हैं । गुप्तचर बने हुए वनेचर के लौटने 
हुंचने से काव्य का इतिवृत्त चलता है 
| AN : शासन z पुरा विवरण देता है । साथ ही इस वात का LT 
॥ [देता है कि द्य्‌तक्रीडा के माध्यम से जीती हुई पृथ्वी 
| बेने की चेष्टा में लगा हुआ है-- be 
| इरोदरच्छ्रजितां समीहते नयेन जेतु' जगतो सुयोधन: 1 
r z ( किराताजु नी यम 
समस्त तथ्य एवं विवरण देने के उपरान्त वनेचर लौट जाता है भौर त 


शे RAST में पराजित हुए 


ह भाइयों के सम्मुख ठहरने की. सामर्थ्यं किसी में, नहीं है। लेकिन 
ह] ` शारद युधिष्ठिर भीम के समस्त तको को भ्रपनी नीतिपूर्ण उक्तियों द्वारा 
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प्लग हो जाएँ। इसी सर्ग में भगवान, व्यास का प्रवेश होता है । भ्रात 
तीसरे सगे में वे अर्जून को दिव्यास्त्र-प्राप्ति के लिए इन्द्र की तपस्या करे छ 


kaga प्राप्त करने के लिए कहते हैं । तदुपरांत गुह्यक भ्रजु'न को है| 
प्र ले जाने के लिए म्रा जाता है । इसके बाद के गाठ सर्गो में mata चे 


११वें सगं तक कवि की नवोन्मेबशालिनी प्रतिमा प्रस्फुटित होती है। इन सोः 
शिशिर, हिमालय, स्नान, कीड़ा, संध्या, सूर्यास्त, चन्द्रोदय दि प्राकृतिक इ 
का अत्यन्त रमणीय चित्रण किया गया है । साथ ही भ्रजु.न की कठोर तसा 
और इन्द्र द्वारा उसे मंग करने के प्रयास का भी उल्लेख है । लेकिन नह 
ब्रत भंग नहीं होता। फलतः इन्द्र प्रसन्नचित्त हो उसके पास ग्राते हैं तथा [ह 
की झाराधना:करने के लिए परामधां देते हैं। भ्रजुंन पुनः तपस्या करता! 
इधर एक मायावी दैत्य भ्रजु को मारने के लिए सूम्रर का रूप धारण छ 
है। इस बात को जानकर भगवान, शिव ग्रजुन की रक्षा के हेतु किरात! 


मायावी वेष धारण करते हैं। तेरहवं सर्गे में सुअर के प्रवेश का वर्णन है। म 


तथा अजु न दोनों सूग्रर पर एक-साथ बाण छोड़ते हें । भ्रजुन का वाण क़ 
को मारकर पृथ्वी में घुस जाता है। बाद में बचे हुए बाण के लिए किरात 


अजु न का वाद-विवाद चलता हैः। यह विवाद पन्द्रहवे सग में युद्ध करा . 


धारण कर लेता है । युद्ध में पहले दोनों झस्त्र-शस्त्र से लड़ते हैं, बाद में कु 
पर उतर ग्राते हँ । इसी समय भ्रजु न की वीरता से प्रसन्न होकर भगवान्‌ | 


प्रकट होते है तथा ग्रजुन की पाशुपतास्त्रःप्राप्ति की अभिलाषा पुणं करते ह| 


इसके साथ ही काव्य की समाप्ति होती है। 


प्रशन २०--भारवि की फाव्य-कला पर एक झ्ालोचनात्मक रि 
लिखिए । 


संस्कृत सहित्य के इतिहास में महाकवि भारवि का नाम अत्यन्त मह 
है । उनकी कीति का एकमात्र ग्राधार उनका प्रसिद्ध ग्रंथ 'किराताजु तीय प 
साहित्य की वृहत्‌-त्रयी - किराताजु नीय, शिशुपालवध तथा नैषधचरित्‌ मे ह| 
सर्वोपरि स्थान है। इतना ही नहीं सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में किराता 


` = के सदृश किसी अन्य भ्रोजपूर्ण तथा उग्र-काव्य के दर्शन नहीं होते । 


किराताजु नीय अलंकृत शैली का महाकाव्य है। इसकी कथावस्तु ता | 
महाभारत के वन-पर्व से किया गया है । १८ सर्गों में -निवद्ध इस मर्दा | 


Eé 
- 
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gga तथा किरातवेशधारी शिव का युद्ध-वर्णन है । काव्य-कौदाल की दृष्टि से 
भी यह काव्य अत्यन्त रमणीक बन पड़ा हे । 
शो भारवि मूलतः वीर तथा TR रस के कवि हैं। किराताजु ata का दसरा 
प) सर्ग मीम की वीररसोचित दर्पोक्तियों से ग्रापूर्ण है। भीम giaa की कृपा से 
क| राज्य प्राप्त करने का इच्छुक नहीं हैं। उसके विचारानुसार प्रपने तेज से समस्त 
a जगतीतल को तुच्छ सपने वाला महान्‌ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कृपा 
क्षे. से ऐश्वय उपलब्ध करना नहीं चाहता शेर ग्रपने हाथों द्वारा मारे हुए हाथी के 
पर! द्वारा प्रपनी जीविका चलाता हु-- | 
सदसिक्तमुखँस्‌ गाधिप: फरिभिवत्त॑यते स्वयं हत: । 
: - लघयनूखतु तेजसा जगन्न सहानिच्छति भूतिमन्यतः॥। 

1 3 , (किराताजु नीयम्‌ २1१८) 
| किरातायु नीय के AR, नवम तथा दशम सर्ग में श्रृंगार रस के अनेक 
=| सरस भौर मधुर चित्र हैं । श्रप्सराग्नों का वन-विहार, पुष्पावचय, जल-कीड़ा, 
ही रतिकेलिश्रादि के वर्णन भारवि को प्रणय-कला-विशारद की उपाधि से विभूषित 
करने में झत्यन्त समर्थ हैं । यद्यपि भारवि के शप गार-वर्णन हृदय को गुदगुदाने 
| की शक्ति बहुत कम रखते हैं किन्तु नमंसाचिन्य करने में पूर्णतः पट हैं। डॉ० 
= मोलाशंकर व्यास के मतानुसार “भारवि के श्यू'गार-वर्णत वासा और विलास 
hi वृत्ति को जितना उभारते हैं, उतने कालिदास के घर्णन नहीं ।” भ्रव हम भारवि के 

; 1 an में से एक-दो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । किराताजुनीय के भ्रष्टम सग के 

तम्नसिखित शलोक को देखिए-- ; 

विहस्य पाणी विधृते घृताम्भसि प्रियेण वध्वा सदना चेतसः। 
| सखीव फांदी पयसा घनीकृता बभार पीतोच्चयबन्धमंशुकम्‌॥ 
| (किराताजु नीसम्‌ :।५१) 
4 Eeh “जज्ञविहार के श्रवसर पर किसी नायिका A हाथ में जल लेकर 

: उछालना चाहा, इसे देखकर प्रिय ने हसकर उसका हाथ पकड़ लिया | 
॥ ` के कारण नायिका का मन कामासक्त हो गया, उसका नीबिबंधन शिथिल 

| ऐै गया किन्तु जल से सिमटी हुई करघनी ने उसके श्रंकुश को इस प्रकार रोक 
Sl लिया, जैसे वह सखी के समान उपयुक्त अवसर पर नायिका की सहायता कर 
a 
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. किराताजु नीय का नवम सगं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । भ्रप्सराविहार में ए 
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रही हो | ” 


इसी प्रकार से अष्टम सगं के चोदहवे श्‍लोक को लिया जा सकता. 
मुग्धा नायिका का चित्र प्रस्तुत किया गया है । पुष्प तोड़कर नायिका 
समय नायक के मुख से गलती से किसी दूसरी नायिका का नाम fagga 
हैं; वह उसे गलत नाम से सम्बोधित कर देता है। नायिका यह an, 
लेती है कि वह नायक की कनिष्ठा प्रिया है। बस फिर क्या. हे वह मगा! 
बेठ जाती है। उसके मान करने का ढंग भी एकदम निराला है। वह गाऊ 
कुछ नहीं कहती अपितु रक्त-नेत्रों में अश्रु-नल भरकर पेर से जमीन सुरस! 
जाती है-- | 
प्रयच्छतोच्चे: कुसुमानि मानिनी विपक्षगोत्र॑ दयितेन लम्भिता। | 
न किञ्चिइूचे चरणेन केवलं .लिलेख बाष्पाकुललोचना भुवम्‌॥ || 
(किराताजु नीयम्‌ ५ 

प्रकृति-बर्णन में भारवि की रुचि उतनी नहीं है जितनी वाल्मीकि, का 

या भवभूति को । फिर भी भारवि के यहां प्रकृति. के maa, उद्दीपन 
. आलंकारिक रूप के अनेक सुन्दर चित्र देखने को मिलते हैं।” किराता 
चतुर्थ तथा पंचम समे में प्रकृति के ग्रालम्बन रूप के अनेक सुन्दर उदाहरण! 
को मिलते हल चतुर्थ सर्ग के शरद्‌ वर्णन के कुछ चित्र तो निश्‍चित ह 
अत्यन्त मामिक वन पडे हैं। प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन देखने ali 


वर्णन, रात्रि-वर्णन, प्रमातवर्णन निश्‍चित रूप से r गार के उद्दीपन विभाग 
गंत समा विष्ट होंगे । प्रकृति के झलंकृत वर्णन छांटने के लिए भारवि के बही 
स्थल-विशेष को चुनने की .कोई झावश्यक्रता ही नहीं है। चतुर्थ सग के 
समी वर्णन भ्रलंकृत हैं केवल दो-तीन पद्य, जिनमें गायों का वर्णत ही. * 
कहे जा सकते हैं । इत सम्बन्ध में डॉ० भोजाशंकर व्यास का यह करत 
रूपेण ध्यातव्य है, "कालिदास की भारती सदा ग्रनलंकृत Kata 
आती है, पर प्रकृति में दिल को न रमांने वाले भारवि या साध यमक के "| 
जातही * | ४ 

वस्तुतः मारवि की काव्य-कला की प्रसिद्धि का ग्राधार भाव-पक्ष १ 
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कलापक्ष है । वह तो अल्प शब्दों में ही विपुल अर्थ के समावेश के लिए प्रसिद्ध Ši 
उनके सम्बन्ध. में यह उक्ति प्रसिद्ध ही है --'मारवेरथंगोरवम ।' उनकी इसी 
विशेषता को इष्टि-पथ में रखते हुए कृष्ण कवि ने लिखा है--- 
प्रदेक्षवृत्यापि सहान्तमर्थं प्रदशयन्ती रसमादधाना | 
सा भावरेः सत्पथदीपिकेव रम्या कृति: कैरिव नोपजीव्या n 
इतना ही नहीं भारवि स्वयं काव्य में कलापक्ष को धिक महत्ता देने के पक्ष- 
पाती हैं। उनका कथन है-- 
स्फुटता न पदरपाङता न च न' स्वींकृतमर्थगौरवम। 
रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामरथ्यंमपोहितंक्वचित॥ 
(किराताजु नीयम्‌ २२७) 
| ्रर्थात्‌ “काव्य में पदप्रयोग की दृष्टि से ग्रस्पष्टता न हो, mani पर 
विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, वाणी के भ्रथं में पुनरुक्ति न हो तथा भ्र्थ-सामरथ्यं 
को कुचला न जाए ।” 
यह पहले कहा जा चुक्ता है कि भारवि कॅलापक्ष के कवि हैं। इस दृष्टि से . | 
उन्हें इलेष श्रलंकार अधिक प्रिय है। यह वात दूसरी है कि उनके यहाँ माघ की 
भाति शुद्ध श्लेष के उदाहरण ही मिलते हैं तया भ्रर्थलेष के दर्शन नहीं होते। वह 
किसी न.किसी थर्थालंक्रार का अंग वनकर हो प्रयुक्त हुआ है । भारवि को यमक 
ग्रलकार भी बहुत fan प्रिय है। किराताजुंनीय के पंचम सर्ग में तो कवि 
यमक के फेर में इतना फेस गया है कि उस समं का प्रत्येक दूसरा पद्ये यमक का 
ह| ऐ। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि कुछ ऐसे अन्य अलंकार हुँ जिनका सफल प्रयोग 
| भारवि के यहाँ हष्टिगत होता है । 
| छन्दोंके प्रयोग में भी भारवि अत्यन्तः कुशल हैं। वंशस्थ उनका सर्वाधिक 
प्रिय छन्द है । इन्द्रवज्ञा, siaren, दुतविलंबित, चंद्रिका, मत्तमग्रर प्रादि aa 
चन्दा का भी उन्होंने अत्यन्त सफल प्रयोग किया है। + | 
| ली की हृष्ठिसे मारवि के काव्य में कालिदास के समान प्रसाद गुण नही. . 
| मिलता । यद्षपि यहु सत्य है करि उन्होंने माघ की भाँति विकट-समासान्त-पदा- 
| का भ्राश्रय नहीं लिया है किन्तु उनमें कालिदास जैसे वेदर्भी का मी प्रयोग ¬ | 
| RIZSA कूट काव्यो में जिस शैली का आश्रय लिया है वह निस्सन्देह 
सहूवथ व्यक्ति को प्रभाबित नहीं कर सकती । उदाहरणार्थ निम्न- 
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लिखित अवतरण को लिया जा सकता है-- 


स सासिः सासुसुः सासो येयायेयाययायय: | tg 
ललो लीलां ललोश्लोल: शशीशशिशुशोः शशम fa 
( किराताजु नीयम्‌ ni 

mai “खड्ग (सातिः) वाण (सासुसू:) तथा धनुष (सासः) हे. 
होकर, यान साध्य तथा भ्रयानसाध्य लाभादि को प्राप्त करने वाले, ह 
सम्पन्न (ललः) निएचल प्रकृति वाले (अलोलः) अजु न ने, जिसने Tani क 

स्वामी (शिव) के पुत्र (कातिकेय) को हरा दिया था ( शशी शसि 
(खरगोश की-सी ) प्लुतगति से युक्त होकर (तेजी से फुदक कर,) अपूव धे है 
को प्राप्त किया ।” (am } 
उपयु क्त श्रवतरण में प्रत्येक पद में एक ही व्यञ्जन-ध्वनि अवश्य पाईक 

है और बहुत सम्भव है कि यह शैली बौद्धिक व्यायाम करने aka 
बहुत अ्रधिक प्रिय लगे किन्तु निश्चित रूप से किसी सहृदय व्यक्ति का मा 3 
प्रकार के प्रयोग से प्रभावित नहीं हो सकता । सबसे मजेदार बात RK, 
प्रकार के पद अ्भूत मात्रा में उपलब्ध होते हैं। भारवि के इसी प्रकार के परग 
देखकर एक आलोचक ने यहाँ तक कह डाला है--“का लिदास की कख 
ब्राक्षापाक है, झंगूर के दाने फी तरह मुह में रखते ही रस को पिचकारी! s 
पड़ती है, जबकि भारवि के काव्य में नारिकेलपाक है, जहाँ नारियल को तो 

को सख्त मेहनत के बाद उनका रस हाथ भ्राता है, भ्रौर कभौ-कभोतो 

| तोडते समय इधर-उधर जमीन पर बह भी जाता है, भौर उसमें से बहुत णे 1 
. बचा-लुचा सहृदय को रसना फा श्रास्वायय बनता है।” | ; 
पाण्डित्य-प्रदर्शन के प्रति भी भारति की बहुत afar agg i 
व्याकरण-ज्ञान का प्रदर्शन तो.वे स्थान-स्थान पर करते हुए keatas 
उन्होने 'तन्‌' हातु का प्रयोग प्रभूत मात्रा में किया है, कर्मवाच्य तथा भागी 
के प्रयोग उन्हें बहुतू,प्रिय हैं, अतीत की घटना का वर्णन करने के शि 
परोक्षभूते लिट्‌ का प्रयोग करते हैं तथा भ्रपरोक्षमूत के लिए लङ्‌ तया दुई | 
प्रयोग किया गया है । लेकिन कहीं-कहीं पर व्याकरण की feat बहुत वती 
= हैं। TI का आत्मनेषदी प्रयोग एक ऐसा ही उदाहरण है । Ig 
भन्तंतः हम डॉ० डे के शब्दों में कह सकते हैं, “ भारवि को कला! | | 
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ग्रलंकृत नहीं है, किन्तु श्राकृति-सौष्ठव.की नियमितता व्यक्त करती हे । ' 
इली की दुष्प्राप्य कांति भारवि सें सवथा नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा 
रवि उसकी व्यंजना भ्रधिक नहीं कराते । भारवि का ग्रथंगोरव, जिसके 
विद्वानों ने उनकी ग्रत्यधिक प्रशंसा की है, उनकी गम्भीर अ्रभिव्यंजना हेली . 
Nara है, किन्तु यह अर्थगोरव एकसाथ भारवि को शक्ति तथा दुर्बलता दोनों 
को व्यक्त करता है। भारवि की अभिव्यंजना झली का परिपाक अपनो उदात्त 
गा. ताके कारण सुन्दर लगता है, उसमें शब्द तथा ग्रथ के सुडौलपन की स्वस्थता 
हे, किर्तु महान्‌ कबिता की उस शवित को कसी है, जो भावों को स्फूत तथा हृदय 
| ञो उठाने की उच्चतम क्षमता रखती है।' 
औ। इन २१--'भारवेरर्थगोरबस्‌' विषय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। 
रर | संस्कृत साहित्य में कालिदास यदि उपमाश्नों के लिए प्रसिद्ध हैं तो भारवि 
Si Igija के लिए । भ्रल्प शब्दों में ही विपुल भ्र्थं समाविष्ट करने में भारवि 
मन प्रदभुत कौशल दिखलाया हैं भौर इसीलिए ग्रालोचकों ने “मारवेरर्थगोरवम्‌' 
कहकर इनकी प्रशंसा की है | 
| भारविने भ्रल्प पदों में ही बहुत भारी भाव दिखलाने के लिए दोनों ही 
षर के शब्दों, पदों और वाक्यों का प्रयोग किया है, अर्थात्‌ यदि कहीं भावा- 
faafaa के लिए सरल शब्दावली, पदावली और वाक्यावली को अपनाया गया 
$ इँ तो कहीं कठिन पदों भौर वाक्यों के मूल में ही उतकी भावधारा का प्रस्फुटन _ 
मा है। उनके सुप्रसिद्ध महाकाव्य क्रिराताजु तीय के भारम्भिक तीत सर्गो में 
मूलतः कठिन हव्दावली का ही प्रयोग हुमा है। इसीलिए साहित्यमर्मजो ने 
एकमत से उन तीन सर्गो को पाषारणात्रय की संज्ञा से ग्रमिहित किया हैत 
'किरांताजु नीयम' के टीकाकार मल्लिनाथ सूरि ने तो उसे नास्यिल-सहद्न बताया है 
जिसे फोड़कर, कठिन भाग दर करने पर, भ्रन्दर मीनी-मीनी गन्ध वाला पौष्टिक 
एव रसपूर्ण पदार्थ मिलता है-- 
न।रिकेलफलसस्मितं घचो भारवेः सपदि तद्रिभेज्यत । 
स्वादयन्तु रतगर्भनिभ र सारमस्य रसिका यथेण्तितम्‌ N | 
a ने भ्रल्प शब्दों द्वारा विपुल भर्थ व्युत्पन्न करनेज़े लिए इलेष का प्रयोग _ 
। यथा-- | 


F k . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








कथाप्रसंगेन जर्नरुदाहुतादनुस्मृताख 

_ तवाभिघानाहठयथते नताननः सुदु:सहान्सन्त्रपदादिवोरा. वाचि 

i : ana | 

अर्थात्‌ जिस तरह सप faria के द्वारा पढ़े गए पंप हे | 

जिसमें गरुड़ तथा वासुकि का नाम होता है--विष्णु के पक्षी गरुड t 

का स्मरण कर, अपने फण को नीचे गिरा देता है, उसी प्रकार से a 

बातचीत में लोगों के मुंह से युधिष्ठिर का नाम सुनता हे तो भजन होई 

को याद कर चिन्ता के कारण सिर भुका लेता है । “edi 

किन्तु ऐसा करते समय उन्होंने इस बात का पूर्ण ध्यान रखा है किक 
पद-प्रयोग में ग्रस्पष्टता न हो, यर्थ में पुनरुक्ति न हो तथा भ्रयेसामध्य नने 

न दिया जाए-- $ 

स्फुटता न पदरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थंगोरचम्‌। | 

रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामर्थ्यमपो हितम्‌ क्वचित्‌॥ | 

| (किराताजूनीमम्‌ | 

भारवि ने अल्प शब्दावली के झाधार पर विपुल aai का सूजन है| 

किया है पितु इस वात का भी ध्यान रवखा है कि उनके शब्दों से नि 

अध्येता के अन्तस में साकार रूप धारण कर ले और कहने की aa) 

`कि कवि को इस दिझा में भी सफलता की प्राप्ति हुई है, एक-दो पद १ 

कितने सुन्दर ळी हैं अपने आप में- | | 

स सासः सासुस्‌ः सासो येयायेयाययाययः । 

लल लीलांललोऽलोलः गशीशशिशुज्ञी: शहन्‌ ॥ 

(किराताज्‌' नीयम्‌ ॥| 

अर्थात्‌ खड्ग, वाघ तथा धनुष से युक्त होकर यान साध्य ('यान' ए 

का पारिमापिक शूद़द है तथा सन्धि, विग्रह्‌, यान, maa, दधीभाव ग्रो. 

भय, इन छः गुणो में से एक है । ग्राक्रमण के लिए शत्र के प्रति apa 

यान कहलाता है) तथा श्रमावसाध्य लाभादि को प्राप्त करने वाले, शोगर | 

निश्चल प्रकृति वाले अजू'न ने, जिसने चन्द्रमा के स्वामी (शिव) के पुत १ 

केय) को हरा दिया था (खरगोश की-सी ) प्लुत गति से युक्‍त होकर ||| 
तैंजी से फुदक कर श्रपूवे शोमा को प्राप्त किया । 1 
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[महाकाव्य = | १०७ 
न नोनतुन्तो नुन्तोनो नाना नानानना ननु । 
नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो नानेना JAJAJA ॥ 
| (किराताज्‌' नीयम्‌ १५।१४) ` 
रथात्‌ नीत्र मनुष्य द्वारा घायल किया जाने वाला पुरुष पुरुष नहीं भौर 
त बही पुरुष कहलाने योग्य है, जो नीच मनुष्य को घायल करता है। यदि 
को किसी प्रकार की क्षतिन पहुंची, तो घायल पुरुष भी वास्तव में 
हतत है। बुरी तरह से घायल मनुष्य को मार डालने व्राला भी भ्रपराधी 
॥ नहीं हं । 
i 2 शब्दों में ही विपुल अर्थ सन्निहन के लिए कवि ने ग्रर्थालकारों विशेषतः 
A सांधर्म्यंमूलक अलंकारों से बहुत सहायता ग्रहण की है। उपमा, रूपक, IAAT, 
ने यमासोक्ति, निदर्शना आदि के अतिरिक्त यमक, स्लेष तथा प्रहेलिकादि के प्रयोग 
| में कवि पूर्णतः दक्ष है । यहाँ पर एक-दो उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा । नीचे 
| + पद्य में उपमा का सरस श्छ गारी प्रयोग है 
तत: स कूजत्कलहुंसमेखलां सपाकसस्याहितपांड्तागुणास्‌ । 
| ऊपाससादोपजनं जनप्रियः प्रियामिवासादितयोवनां भुवम्‌ ॥ . 
| (किराताजु नीयम्‌ ४१) 
क भ्र्थात्‌ “तब लोकप्रिय अजु न कूषकादि जनों से युक्त पृथ्वी के पास उसी तरह 
| गया, जैसे कोई नायक प्राप्त-यौवना प्रेयसी के पास जाता है। शरदभूमि पर 
ह| कलहंस उसी तरह कूज रहे थे, जैसे नायिका की करधनी Kuku हो 
| रही हो और उसके पके धान्य की पाएडुता नायिका के गौर वर्ण के समान दिखाई 
॥ दे रही थी ।” इसी प्रकार से प्रकृति के.वणंन में रूपक का ग्रप्रस्तुत विधान निम्त' 
पद्य भें भ्रति उत्कृष्ट बन पड़ा है - $ 
विपांड्‌ संव्यानमिवानिलोद्धतं निरुत्यतीः सप्तपलाइज रज: । 
अनाबविलोन्मीलितवाणचक्ष्‌ष: सपुष्पहासा वचराजियोषितः। 
(किराताजू नीयम्‌ ४।२८) 
£| अर्थात्‌ अजुन ने उन वनपंक्तरूपी युवतियों को देखा, जो वायु से बिखर हुए 
A Tadi पीले पराग को वायु से उडते उत्तरीय की तरह संभाल रही Ja 
"o जिनके सुन्दर बाशा-पुष्पों के निर्मल नेत्र विकसित हो रहे थे तथा जो पुष्पों केः _ | 
E विकास रूपी ह्लास से मुक्‍त थीं । : | 
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१०८ संस्कृत साहित्य भ 
भारवि ने अपने काव्य को भ्र्थगौरव से परिपूर्ण करने मे जिगर 
सहायता ली है, उसमें अर्थान्तरन्यास भ्रलंकार का अत्यधिक k महल | 
है। 'किराताजु तीयम' के कुल इलोकों का दस प्रतिशत से मी 
भ्रर्थान्तरन्यास श्रलंकार से समवेत है । इस अलंकार की सहायता | 
गागर में सागर भरने के दुष्कर काये को किस कौशल के साथ l 
"दिखाया है इसका अ्रनुमान निम्नलिखित इलोक से लगाया दा R 
जिसमें 'किराताजु नीयम्‌' महाकाव्य के समस्त निष्कर्ष को figa 
'गया है | 
दिषतासुद्य: सुमेधसा गुरुरस्वन्ततर: ' सुमषण: | 
न महानपि भूतिमिच्छता फलसस्पत्प्रवणः परिक्षयः ॥ ` 
(किराताजू नीः 
भारवि का काव्य इतंना ग्रधिक भ्रथंगभित है कि बहुत से Kata 
जनजीवन में सूक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इतना ही नहीं संस्कृत साहि 
उपलब्ध सभी सूक्तिसंग्रहों में भारवि की सूक्तियाँ संकलित हैं। जिन गहि 
gE को भ्राज तक वशीभूत कर रखा है उनमें से कुछ एक रो 
(१) बरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः । 
(२) सुदुलंभाः सरवेमनोरमा गिरः । 
(३) सतां हि वाणी गुणमेव भाषते। 
- (४) मवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः । 

(५) ब्रताभिरक्षा हि सतामलंक्रिया । 

(६) मुह्यत्येव हि इच्छेषु सम्भ्रमज्वलितं मनः । 

(७) ब्रजन्ति हि मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायितः। 

(८) हितं मनोहारि च दुलंभं वच: । 

(९) भ्रवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्या: स्वयमेव देहितः। 
(१०) स कि सखा साधु न शास्ति योऽधिपं हितान्त यः daaa म 
(११) सहसा faata न क्रियामविवेकः परमापदां पदम । छै 
(१२) सतां हि वाणी गुणमेव भाषते । 
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गे ह 2 १०९ 
र | (१३) अविभिद्य निझाइतं तम: प्रमया नांशुमताऽ्युदीयते। 
at (९४ प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधवः। 
| (१५) प्रकषंतन्त्र हि रण जयश्रीः । 
| (१६) सुदुलंभे नाहेति कोऽभिनन्दित्‌, प्रकषलक्ष्मीमनुरूपसंगमे y 
मु (१७) विश्वाससत्याशु सतां हि योगः । 
दक्षा (१८) नं हींगितज्ञोऽवसरेऽवसी दति । 
| (१९) भवन्ति गोमायुसखा न दंतिन; । 
| (२०) कमिवेशते रमयितु न गुणाः । 
| (२१) न दूषितः शक्तिमतां स्वयंग्रहः । 
|| (२२) दुलंक्ष्यचित्ञा महतां हि वृत्तिः | 
पंग्र (२३) न तितिक्षा सममस्ति साधनम्‌ । 
गा (२४) सुदुग्रहांतः करणा हि साधवः । 
ग (२५) दिशत्यपायं.हि सतामतिक्रमः । 
षो समग्रतः यह कहा जा सकता है कि 'मारवेरथंगोरवम' नाम्नी उक्ति में ` 
सी प्रकार की अत्युक्ति नहीं है, भ्रपितु वह तो पुरवत: सार्थक सिद्ध होती है। 
| भरन २२--“संस्कृत साहित्य में भारवि फा स्यान' विषय पर एक लेखः 


| सस्कृत महाकाव्य के इतिहास में मारवि का प्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
(श॑ शरण है कि किसी ने भारवि की वाणी कोस्वमावतः मधुर कहा है, तो 
षि अन्य ने उनके काव्य के प्रत्येक अंश को रससिक्त तथा भ्रथं-गौरव से सम्पन्न . 
(गा है। यदि किसी को उनके काव्य में भाव और रस के तादात्म्य का स्पष्ट 
:1 | हआ है, तो किसी अन्य को नारिकेल फल के समान ऊपर से कठोर दिख- 
1४ देने पर मी भीतर से रसपूणां और सुस्वादु परिलक्षित हुभ्रा है। इतना ही 
| (९ भारवि की एकमात्र उपलब्ध रचना 'किराताजु नीयम्‌' की गणना महाः 
छ| की वृहत्वयी के अन्तर्गत की जाती है और इस बृहत्त्रयी में भी 'किराता- 
j$ । "यम्‌ को प्रथम, शिशुपालवध को द्वितीय तथा नैषधकों तृतीय स्थान प्राप्त 
| Tg है कि इस बृहत्त्रयी में कालिदासकृत रघुवंश महाकाव्य की गणना 
OS यद्यपि भ्राकार-प्रकार की दृष्टि से वह 'किराताणु नीयम्‌ से लघु _ 


9 $ -CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१. मल्लिनाथ, २. मंगल 
: ३. देवराज भट्ट |, ४, रामचन्द्र 
५, क्षितिपाल ` ६. प्रकाशवर्ष 
-  ७.कृष्णवि = . ८. चित्रभानु 
९. एकसाथ १०. जोनराज 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri  ॥ 














२ १ o i ० सस्कुत साहित्य का 
नहीं है । यह इस वात का ग्रत्यन्त स्पष्ट प्रभाव’ है कि काव्य-कत्रा को abi 
'किराताजु तीयम्‌' को रघुवंश की पेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। इसी क्न 
इसमें न तो शिशुपाल वध की तरह Tung एवम्‌ क्लिष्ट शब्दों का ph 
परिलक्षित होता है और न नंषघ के समान जटिल कल्पनाझों का घटाटोपा क. 
'किराताजुंतीयम्‌' की विशेषता तो इस बात में है कि इसमें छोटे-छोटे ह 
पदों तथा कणांप्रय शब्दावली के प्रयोग से तो ऐसे श्लोकों की रचना की गई| 
ग्र्थेगोरव से परिपूर्ण हैं। यही कारण है कि “किराताजु नीयम्‌' के 
इलोक अथवा इलोकार्ध सहृदय समाज के कण्ठहार बने हुए हे । संसृत ब 
में उपलब्ध सूक्तिसंग्रहों में एक भी ऐसा नहीं है जिसमें भारवि ta 
सूक्तियाँ संकलित,न हों। भारवि के इलोकों का उल्लेख केवल सहृदय राक! 
तथा सूक्तिसंग्रहकारों के मध्य ही नहीं मिलता अपितु संस्कृत erna 
झपने ग्रन्थों में प्रतिपादित विद्वानों को स्पष्ट करने के लिए भारविः 
उदाहरण डुने हें । आचार्यं वामन, भ्रानन्दवधंन, महिमभट्ट, मम्मट, रे 
विश्वनाथ भ्रादि के ग्रन्थों में तो भारवि के उदाहरण दिए ही गए | 
तेरहवीं शताव्दी के प्रसिद्ध mad नरेन्द्रप्रभ सूरि ने तो पन्द्रह से भी श 
बार भारवि के इलोको को उद्धत करके पाठक-समाज को यह सोचने 3 
मजबूर कर दिया है कि समूचे संस्कृत साहित्य में भारवि अन्यतर त्वा 
अधिकारी g 
भारवि को लोकप्रियता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा ए 
कि "किराताजु नीयम्‌ का ग्रध्ययन उनके जीवन-काल में ही प्रारम्भ हो 
और यह क्रम भ्रव तक बरावर चला भ्रा रहा है। 'किराताजुनीयम्‌' 7 
तक छत्तीस टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। जिन टीकाकारो ने ये टीकाएं 
उनके नाम इस प्रकार हूँ 


1 2 if 
"क ) À 


A J 
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H ११. हरिकण्ठ 

Ri १३. भगी रथ मिश्र 
| १४, पेछभट्ट 

फे) १६. हरिदास 

1३ १८. धर्म विजयार्नि 
| २०. 

| २२. मनोहर शर्मा 

$ २४. लोक्रानन्द 

त | २६. विजयराम 

| | २८. रविकीति 

फि ३०. श्रीकण्ठ 

ग्रो! ३२. जीवानन्द विद्यासागर 
जा ३४. गंगाधर मिश्र 


१११ 
१२. भरतसेन 


१५. ग्रलाद नरहरि 
१७. काशीनाथ 

१९. राजकुण्ड 

२१. दामोदर मिश्र 
२३. माधव 

२५. बांकीदास 

२७. नृसिह 

२९. श्रीरंगदेव 
३१. वल्लमदेव 
२३. कनकलाल शर्मा 
३५. विद्यामाधव | 


र, इन टीकाकारों द्वारा रचित टीकाओों के भ्रलावा कतिपय ऐसी टीकाएँ. मी 
ह हि जिनके लेखकों के बारे में कोई जानकारी नहीं हे । उदाहरणाथ 'शब्दार्थ- 
i 7 पका तथा 'प्रसन्नसाहित्यचंद्रिका' को लिया जा सकता है। 

[१ संस्कृत साहित्य में भारवि की गणना ्रलंकृत शेली के प्रवर्तक के रूप में की 
पाती है। मारवि की काव्य-शैली या परवर्त्ती.रचनाकारो'पर इतना अधिक 


भाव पड़ा कि वे कविकुल गुरु कालिदास की, प्रसादपुणां स्वाभाविक शैली को _ 


OT कर वेठे तथा भारवि की रचना-पद्धति का भ्रनुकरण करने लगे। भट्टि 
| पशमारदास, साघ;-श्रीहर्ष, राजशेखर ak की रचनापों का अनुशीलन करने पर 
` (आरा यह कथन अनायास ही सिद्ध हो जाता है। इनमें मी माघ ओर Ia 
शि) व्य पर तो भारवि के काव्य की भ्रत्यधिक छाप पड़ी है। माघ के काव्य पर 


[एव का कितना श्रधिक प्रभाव है इसका अनुमान इस वात से लगाया जा | 


Ig ह कि यदि भारवि अपने ग्रन्थ का श्रीगणेश 'श्रियः कुरुण्पमधिपस्य पालः 
i ` लोक में “श्री” झन्द के द्वारा करते हैं, तो माघ भी "श्रियः पति. 
Kg Te इलोक में 'श्री' शब्द का प्रयोग करके। इसी प्रकार 
Fmi 'किराताजु नीयम्‌' के प्रत्येक सगं के अन्तिम इलोक में 'लक्ष्मी शब्द 


> -P ह, 
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११२ सस्कृत साहित्यक A 

का प्रयोग किया है तो माघ भी 'शिशुपालवध' के ae समाति भ्र, 

प्रयोग के द्वारा करते हैं। माघ के समान AKA का “ng के रत 

से nafas प्रभाबित है । श्रीहषं के काव्य में अनेक ऐसे स्थल हैं 

के लिए वे भारवि के ऋणी हैं । उदाहरणार्थ श्रीहर्ष के प्रसिद्ध महाकाय | 
चरितम्‌' से उद्धृत ग्रधोलिखित अवतरण देखिए: | | 

अपि विरहमनिष्टमाचरन्तानधिगमपूर्वक पुर्वं सवंचेष्टो। || 

gage निदर्शनं fagit विधिवशचेतनचेष्टितानुमाने Ti 

झब यदि हम इस इलोक को भारवि के निम्नलिखित इलोक से हि 

देखें तो यह झनायास ही स्पष्ट हो जायेगा कि श्रीहर्ष भारवि से कितने झा | 


A: 


इच्छतां सह वधूभिरभेदं यामिनीविरहिणां विहगानाम्‌। | ; 

झापुरेव मियुनानि वियोगं लंघयते न खलु कालनियोगः॥ | 

संस्कृत साहित्य में भारवि के काव्य की इतनी ग्रधिक महत्ता NY 

है कि यदि उसमें एक ओर मत को स्पराँ करने की शक्ति विद्यमान गे 

भोर शब्दों का ऐसा सजीव प्रयोग है कि पाठक के. झन्तमंन पर कथ ॥| 

चित्र-सा निमित हो जाता है। भ्र्थगौरव तो भारवि की निजी विशेषत 

इस दृष्टि से 'किराताजु'नीयम्‌' संस्कृत साहित्य की सर्वेश्रेष्ठ रचगा १] 
है । समग्रतः हम कृष्णकवि ,के शब्दों में कह सकते हैं : k 

प्रदेशवृत्यापि महान्तमर्थ' प्रवर्शयन्ती रसमादधाना! | 

सा भारवे: सत्पयदीपिकेव रम्या कृति: कैरिवनोपजीव्या॥ | 

अर्थात्‌ विशद तथा महान अथां से बोभिल, रसवोभ से विह | 

वलंबन की दीपिका भारवि की स्वाभाविक मनोहर छटा को यरि 

उपजीव्य बनावें तो इसमें भ्राश्‍चर्यं की क्‍या बात है ? 

इन २३-2निम्नल्तिखित कवियों की काव्य-कला n 
लिखिए : | 

- (क) सहि, (स) कुमारदास। | 

(क) भदिट--संस्कृत महाकाव्य के इतिहास में विद्वानों ने ara" 

का ही स्मरण किया है । संस्कृत साहित्य के न्य कवियों, AKAN, 


i 
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Ta तमात इनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध में भी कोई नि उपलब्ध 
$ हुए हैं भि सो ऐसा विश्वास किया जाता Aa wa 

| र इनका समय छठी शताव्दी के उत्तराध तथ 
Ee. 

| महाकवि भट्टि की कीति का मुल भ्राधार भट्टि-का 
}। | सो में निवद्ध इस महाकाव्य में रामचन्द्र के घा से सेर ना i त 
a | गाया है । लेकिन काव्यानुशीलन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि का त : 
। ह % इतिवृत्त पर विशेष ध्यान देना नहीं है, भ्रपित उसने तो व्याकरण के aa 
३ इ तियमों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही कथानक का ग्राश्नय ग्रहण किया है । 

| इसप्रकार यह ग्रन्थ एक शास्त्र-काव्य हो गया है और व्याकरण-ज्ञाताओं के लिए 
जहाँ यह दीपतूत्य हो LN हे वहां व्याकरण न जातने वालों के लिए उसी प्रकार 
3 है जैसे ग्रन्ये के आगे दपंण । कहा भी है-- 

| दीपतुल्यः भरबन्धोऽ्यं शब्दलक्षणचक्षुषास । 

हस्तादश इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणावृते॥ 
भट्टिकाव्य 

i लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी इस वात से UE ie 
|" भट्टि के पास कवि-हृदय का अभाव नहीं है। जब भी वे व्याकरण की तंग 
m से निकल कर बाहर आते हैं, तभी वे सुन्दर कवित्व की कलक दिखा जाते 
i उदाहरण के लिए निम्न चित्र को देखा जा सकता है-- 
। | विवृत्तंपाइव रन्नरांगहारं समुद्रहच्चारुनितम्वरम्यम्‌ । 
भामन्द्रमन्यघ्वनिदत्ततालं गोपांगनानृत्यमनन्दयत्तम्‌ ॥ 
| ॒ भट्टिकाव्य २1१६ 
दृ KIT महि के यहाँ भाव-पक्ष की ntar कला-पक्ष की A प्रबलता है। e 

KO “पे और! अलंकार का सुन्दर संगुम्फन उनके काव्य में सववत्र देखने को 
तं णा है। उदांहरण के लिए प्रसादपूर्ण एवं प्राज्जल भाषा में लिखित एकावली 
` ॥ रके निम्नःस्थल को देखा जा सकता है-- 

ग तज्जलं यन्न सुचारुपंकज' न पंकजं तच्च दलोतषद्पदम्‌ । 

ad पेटपदोव्सो न जुगु'ज यः कलं न गु'जितं तत्त जहार यत्मनः ॥ 
À £ | ( भट्ठिकाव्य रार ९.) 
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११४ ` सस्कुत साहित्यका A 
गर्थात इस सुहावनी शरद ऋतु में कोई ऐसा सरोवर नहीं है निह, | 
21k हों ~ de दीं . f PEN : र | 
कमल न खिले हों । ऐसा को È कमल नह प्र ia श di | 
भौरा नहीं जो गूज न रहा हो और ऐसी कोई गुज्जार नहीं जो मन को नह; | 
al | | j 
कुमारदास--संस्कृत महाकाव्य परम्परा के एक प्रमुख कवि कुमार; 
हैँ । विद्वानों ने इनका रचना-काल ६५० ६० से ७५० ई० के मध्य में गार |. 

इन्होने जानकीहरण नामक काव्य का प्रणयन किया है । इसमें क 
-िरपरीचित रामकथा को मौलिक रूप में प्रस्तुत करन का प्रयास किया ह 
जाता है कि कवि ने यह कार्य २५ सगा में सम्पन्न किया था किन्तु करात, 
परिणामस्वरूप आज केवल १४ सर्ग ही प्राप्य है। | 
काव्यानशीलन से ज्ञात होता है कि कवि में अद्भुत प्रतिमा थी, शत 
. उसके पास छंदों में नाद-सान्दयं ठयुत्पन्न करने at : r 


श्रक्षय भंडार था ओर उसके पास छ दसं पक 
थी। और वस्तुतः इन्हीं कारणा स राजशेखर आदि परवती ali h 


: इाढ्दों में की हैं-- 
DR जानकोहरणं ad रघुवंशे स्थिते सति। 
क्तिः फुमारदासइच रावणक्च यदि क्षमो ॥ | 
(सूक्ति मुक्‍तावली ५ 
gaia रघुवंश के मौजूद रहते जानकीं-ह्रण करने की क्षमता या 
में थी या कुमारदास में । : 
टं ह मा का जीवन-परिचय देते हुए उनके महाकाव्य 591 
की कथा झपने दाब्दों में लिखिए । | | 
माघ---संस्कृत साहित्य के अन्य अनेक कवियों के समान माष है ॥ 
4 भी ग्रन्थकारमय है । कतिपय विद्वानों का तो यह विचार हे कि भा! 
वास्तविक नाम रहीं था अपितु यह तो उसका उपनाम था। इ" i 
श्राधार यह है कि जिस प्रकार मारवि ने अपनीं काव्य-अतिभा की 
४! व्यक्त करने के लिए अपना नाम भारवि अर्थात्‌ भासमान सूय रखा ४. : 
i शिशुपाल-वघ के प्रणेता ने,श्रपनी काव्य-क्षमता से उस “aga p. 
| को हीन कर देने वाले के रूप में ग्रपता नाम माघ रखा । इसका का : 


| 
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TiN माघ के महीने में इतनी ठण्ड होती है कि सूये को प्रखर किरणें भी अ्रपेक्षाकृत 
ष तत हो जाती हैं। इस आयता के पीछे संस्कृत साहित्य में प्रचलित यह सक्ति 
ह “तावद्मारवेर्माति यावन्माघस्य नोदय: 1” श्रर्थात्‌ भारवि की प्रमा उसी समय 
तक्ष अच्छी लगती हे जिस समय तक माघ का उदय नहीं हो जाता । लेकिन इतना 
र| होते हुए भी माघ कवि का वास्तविक नाम ही माना जाता है, उपनाम नहीं | 


Ani इसका कारण यह है कि इनका उपनाम (घण्टा माघ' था। 


| माघ का जन्म एक धनी और प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में हुआ था । इनके 
ति 1प्रिता का नाम दत्तक था तथा वह बड़े विद्वान्‌ भौर दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। 
भक इस प्रकार माघ को पाण्डित्य ओर उदार वृत्ति पैतृक दाय के रूप में प्राप्त हुई 

बी। इनके दादा सुप्रभ देव थे भोर गुजरात प्रदेश के किसी नरेश के समापण्डित 
Wa उस राजा का नाम वर्मलात.था। वर्मलात के भासनकाल से सम्बद्ध जो 
को शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें से एक शिलालेख ६१५ ई० का है। इस प्रकार हम 
वयह कह सकते हैं कि उनके पौत्र का रचनाकाल ७वीं शताब्दी का उत्तरावे रहा 
होगा । नानाविध भ्रन्तरंग तथा बहिरंग प्रमाणो से भी इस तथ्य की पुष्टि होती 

RI, 

E मंस्कृत-साहित्य में महाकवि माघ की ख्याति शिशुपाल-वध के प्रणेता के रूप 
तीम है । २० सर्गो में निवद्ध इस महाकाव्य को कथावस्तु का मूलाधार महाभारत 
याह! यह बात दुसरी है कि लेखक ने उसे पनी सुबु एवं कल्पता- 

त्ति के हारा ऐसा रूप प्रदान कर दिया है कि पाठक का मन-मयूर नृत्य कर 
जीए है | ज्य « | 

| रत महाकाव्य का भ्रारम्भ देवषि नारद के भ्रागमन से होता है । नारद ऋषि: 
बशी थादर-सत्कार करने के उपरान्त कृष्ण उनसे भ्राने का कारण पूछते हैं। नारद 
पर|"  वतलाते हैं कि शिशुपाल के प्रत्याचारों के कारण इन्द्र बहुत भयभीत “है 

रली“ इक ने उन्हें कृष्ण के पास सहायता प्राप्त करने के ब्रिए भेजा है । इस 

हि से नारद मुनि इष्ण के पास ग्राकर इन्द्र की झोर से शिशुपाल के वघ फे | 
सी भरणा देकर चले जाते है । तडुपरांत कृष्ण बलराम और उद्धव सलाह लेते 
| "वणा लेने का यह कार्यक्रम द्वितीय सगे से झारम्स होता है । इसी समय 
ह "उर के राजसूय यज्ञ का निमत्त्ररा प्राप्त होता है।अब इस बात पर बहस 


| 


| 
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. यही निश्चय होता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होना TA 


` है। पन्द्रहवे सर्ग में शिशुपाल कृष्ण की ग्ग्रपुजा से रुष्ट होकर कृष्ण, 
` की भ्रधीनता स्त्रीक कर लें नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए । ६ 


: कावर्णंत है। बीसवे सरग में ही कृष्ण सुद्शनचक्र से शिशुपाल की गर्त 
हैं और इस प्रकार यह महाकाव्य समाप्त हो जाता है । 


| + 
| 
j 


११६ संस्कृत साहित्य का..! 


होती है कि पहले शिशुपाल का वघ किए जाए श्रथवा युधिष्ठिर के रा 
में सम्मिलित हुआ जाए । बलराम शिशुपाल के साथं युद्ध करने का 
हैं। लेकिन उद्धव राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने की सम्मति देते है 















तीसरे सर्ग में कृष्ण की सेना इन्द्रप्रस्य के लिए प्रस्थान, कर देती है। 

में रैवतक पर्वत की रमणीयता का उदात्त वणन किया गया है। पांचवे 
सेना उस पर्वत पर पड़ाव डाल देती है। छठे सग में षड्‌ ऋतुग्नों का गा! 
जो रैवतक पव॑त पर कृष्ण की सेवा के लिए ग्रवतीणं हुई हें । सातवे. परे 
दम्पतियों के वन-विहार का वर्णन है। भ्रष्टम सगे में जलक्रीडा का वंग] 
गया हैं। नवम सगं का आरम्म॑ सूर्यास्त के वणान से होता है । तदुपरांत चळे 
का रोचक वर्णन आता है। इसी सर्ग में कहीं दम्पतियों तथा प्रणयी ग्रा 
नायिकाम्रों के मिलाने के लिए दुतीकमं का वर्णन किया गया है ; तो कीर 
केलि-क्रीड़ाओों के पूर्वरंग के रूप में आहाये-प्रसाधन की शोमा का | दशम पे 
रमणियों के प्रियतम उनके साथ मद्यपान तथा सुरत-क्रीड़ा में रत, हो बन 
एकादश सग में प्रातःकाल का मनोमुग्धकारी बर्णन है । यह सगं महाग 
के वेजोड़ सगां में से है जिसके समान वर्णन संस्कृत साहित्य के भ्रन्य काव्यो 
इसी पैमाने पर उपलब्ध होने वहुत कठिन हैं। वारहवे सगरं में सेना के पर 
करने का वर्णन है। तेरहवे सगे में इन्द्रप्रस्थ की पुरनारियों का चित्रण हष 
को देखने के लिए प्रत्यन्त उत्सुक हैं ।.चौदहवें सग में यज्ञ का वर्णन किंग 
है । इसी सगं में कृष्ण की पूजा भी की जाती है । इस सर्ग के पूर्वे के 
से कवि के दशन, मीमांसा तथा कर्मकाण्ड सम्बन्धी ज्ञान का परिचय प्रात 


युधिष्ठिर को वहुत खरी-खोटी सुनाता है। सोलहवें सगं में शिशुपाल | 
gaia संदेश लाता हे । इस संदेश का ग्राशय यह है कि या तो कृष्ण 


संदेश का उत्तर सात्यकि देते हैं । aaga तथा भ्रठारहवें सगे में दीत 
सेनाओं की युद्ध सम्बन्धी तैयारी का वर्णन है । उन्तीसबें तथा बीसवें संग 


F 
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| महाकात्य ` ११७ 
प्रश्‍न २१--महाकवि भाघ फे फाव्य-कौशल पर एक विवेचनात्मक निवन्ध 
३| संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि माष का नाम भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
[4 है। उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'शिशुपाल वध' की गणना वहत्तयी में की जाती है । काव्य- 
| कौशल की इष्टि से भी उनका काव्य भ्रत्यन्त रमणीय बन पडा हे । इस सम्वन्ध 
१) सें एक आलोचक ने लिखा है — | 
1 उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम। 
H. दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा: 0 
1 इस अवतरण में कालिदास फो उपमाश्रो का, भारवि को भ्रथंगौरव का और 
झा दण्डी को पदलालित्य का आचायें वतलाया गया है । भ्रन्ततः माध को इन तीनों 
न ही गुणों का ग्रा चाये वतलाया गया है। 
| माघ की समस्त ख्याति उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ शिंशुपाल-वध पर भ्रवलम्बित है । 
11 २० सर्गो में निवद्ध इस महाकाव्य में भगवान, कृष्ण का चरित वर्णित है। 
री द्यपि 'शिशुपालवध' एक प्रबन्ध-काव्य है किन्तु माघ इतिवृत्त के निर्वाह में सफल 
४ नहीं हो.सके है। शिशुपाल-बध की सूल कथा पहले, दूसरे, चौदहवे तथा बीसवें 
ह सगं में ही पाई जाती हे । इन सर्गों में भी भ्रप्रासंगिक वणांनों को कमी नहीं है 
॥। किन्तु चतुर्थं सरग से त्रयो दश सगं तक का विस्तृत ada सम्पूणं कथा में अपना 
॥ मेल नहीं बिठा पाता। इस सम्वन्ध में डा० भोलाशंकर व्यास का यह कथन 
छ पिशेषरूपेण ध्यातव्य है, “झिशुपाल-चघ फे वीर-रसपु्णं इतिवृत्त में श्रप्रासंगिक 
| ४ गार-लीलाझों का पूरे छः सगं में विस्तार से वर्णन ऐसा लगता है जेते किसी 
या पुरानी सुती रज़ाई के वीचों-बीच घड़ौ-सी रेशम को बढ़िया थिकलो लगा दी 
ह > > x थिकली ने रजाई फी सुन्दरता तो बढ़ा दी है, पर स्वयं की सुन्दरता 
4 फेम फर दी है । | | | 
| रस-व्यंजना की दृष्टि से माघ के काव्य का भ्रनुशीलन करने पर ज्ञात होता हैं 
ह| कि उसका श्रंगी रस वीर है तथा YK सहकारी वनकर झाया है । 
1 भेकिन शृंगार रस ने दीर रस को इतना दबोच लिया है कि चतुर्थे से से त्रयोदश 
ही भग पक के भ्रनुशीलन के समय पाठक यही सममने लगता है कि काव्य का ग्रंगी 
| गार है। कहने का अभिप्राय यह है कि काव्य के, भंगी रस--वीर रस-- 
| ` अणा में Yaa बहुत सीसा तक बाधक सिद्ध हुआ है। लेकिन रत 
5 | 
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१.१८ सस्कृत साहित्य को 


यह भ्रमिप्राय नहीं है कि माघ वीर रस की श्लभिव्यंजना में.प्रसफल 
माघ दीर तथा शई गार दोनों ही रसों के सफल चितेरे हैं । वीर रसद 
शिशुपाल-वध का १८बाँ सगं विशेषरूपेण द्रष्टव्य हे । सेनाझों के चलने a 
के चमकने, हाथियों के चिघाइने तथा योद्धाभ्रों के ga-ga में पिल पडो 
सजीव चित्र इस सर्ग में देखने को मिलते हैं। इस सर्ग के अतिरिक्त aga 
भी वीर रस के झनेक प्रभावोतपादक स्थल हूँ । लेकिन माघ का मन वीर स 
व्यंजना में उतना नहीं रमा जितना TR रस की व्यंजना में । माघे 
वर्णान के अनेक सरस चित्र प्रस्तृत किए हैं। उदाहरणार्थ निम्नलिखित 
को लिया जा सकता हे-- 
उपरिजतरुजानि याचमानां कुशलतया परिरभ्भलोलुपोन्यः। | 
प्रथितपथ॒योघरां गहाण. स्वयमिति मुग्धवधूसुदासवोरभ्याम॥ | 
( शिशुपालवधम्‌ w 
इसी अवतरण में कोई मुग्धा नायिका किंसी ऊचे वृक्ष पर aa 
की मांग कर रही है। नायक भी उसका आलिंगन करना चाहता है । बा 
वया है, उसे एक बहाना मिल जाता है। वह पुष्ट कुचों से युक्त AA 
ग्रपने दोनों हाथों में उठाकर कहता है, 'ग्रच्छा तुम्हीं तोड़ लो । 
इसी प्रकार से na सर्ग का तेरहवाँ श्‍लोक भी कवि agak 
का वोध कराने में पर्याप्त समर्थ है 1 प्रातःकाल हो गया है । रात्रि-केलि के) 
थककर सुख की नींद सोये हुए दम्पतियों में नायिकाएँ पहले जग गई ह ण 
फिर भी वे झपने शरीर को इसलिए नहीं हिलाती-डलातीं कि कहीं उन 
के हटा लेने से उनके प्रिय की निद्रा भंग नहो जाएं। शायद वे 
ग्राश्‍लेषजनित सुख का भंग नहीं चाहती'--. 
चिररतिपरिखेदगराप्तनिद्रालुलानां चरममपि शयित्वा पुर्वसेव परु 
दपरिचलितगान्नाः कुवते न प्रियाणामशिथिलभुजचक्राइलेषसेवं तर 
(शिशुपाल aa it 
माघ.के श्वुंगार-वरणंन का मुल्यांकन करने पर जिस महत्त्वपूर्ण तश 
लब्धि होती हे वह यह है कि उनका श्र गार-वर्णन क्षण मर के लिए उत्त 
ही उत्पन्न कर॑ दे किन्तु वह शाश्‍वत प्रभाव डालने में समर्थ नहीं है । 
पर वे आवश्यकता से भ्रधिक वाच्यं प्रणाली का आशय लेते हैं जिसके 
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>| महाकाव्य , ११९ 
३ उतके वर्णन झइलीलता का रूप धारण कर लेते हैं । | 

| ्रकृति-प्यवेक्षण-शवित की दृष्टि से भी माघ का काव्य अत्यन्त सुन्दर बन 
| पडा है। उन्होंने प्रकृति का चित्रण तीन .रूपों--प्रालंवन, उद्दीपन, ग्रलंकरण--- 
४ क ही किया है । प्रकृति का आलंबनात्मक रूप में चित्रण ग्रन्य दोनों रूपों की 
प्रेक्षा कम मात्रा में हुआ है, किन्तु फिर भी षष्ठ सगे में प्रकृति-वर्णन के अनेक 
३| ga एवं स्वाभाविक अवतरण उपलब्ध होते हैं। वस्तुतः माघ के यहाँ तो प्रकृति 
[| के उद्दीपनात्मक अर आलंकारिक चित्रों की ही प्रधानता है। नवम सर्ग का 
छ) सुर्यास्त वर्णन तथा एकादश सर्ग का प्रमात-वणंन अप्रस्तुत विधान से yua: 

| बोभिल ह । > 


झमृतां गिरं न गदसीति जगति पटहैविघुष्यते । ` 
निन्यमथ च हरिनचंयतः तव करमणेव विकसत्यसत्यता ॥ 
(शिशुपालवध १५॥१६)” 
प्र्थात्‌ “डंके की चोट से संसार में घोषणा की जाती है कि तुम असत्य- 
| भाषण नहीं करते, किन्तु इस निन्दनीय कृष्ण की पूजा कर तुम प्रपने ग्रसत्या- 
| चरण का खुला विज्ञापन कर रहे हो ।” 


| उपयुक्त उद्धरण में शिशुपाल ने युधिष्ठिर के प्रति अपना क्रोध प्रदर्शित : 
| किया है जिसका कारण यह है कि उसने श्रीकृष्ण को सर्वप्रथम सम्मानित किया ' 
| है। शिशुपाल के इस कथन में कटुता तथा झोजस्विता विशेषरूपेण दर्शनीय | 


| माध कलावादी कवि हैं। उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ कवि वही हे जो शब्द और अर्थ 

A रोनों के सौन्दर्य पर घ्यान देता है। यही कारण है कि उनके» काव्य का कला-पक्ष 

d भी बहुत उच्चकोटि का बन पड़ा है। अलंकारों की रमणीयता, छदो की विवि- 

पता, शैली की गम्भीरता मौर उदात्तता आदि समी दृष्टिकोणों से माष एक 

4 "ष्ठ कवि प्रतीत होते हैं। माघ के यहाँ शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों के | 

सफल प्रयोग देखने को मिलते हैं। झनुप्रास-योजना की दृष्टि से उनका पद-विच्यास 
| \ 


1 हे 
PO d 
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त्यन्त सुन्दर है । इस सम्बन्ध में उनका निम्नलिखित | 
से प्रसिद्ध है-- ह 
मधुरया. मधघुबोधितसाधवोमघुसमुद्िसमेधितमेघया। || 
मधुकरांगनया सुहुरुन्मदध्वनिभृता निमृताक्षरमुञ्जयेो। | 

: ( शिशुपाल वध ni 

उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, सहोक्ति, तुल्ययोगिता, समा. | 
कार्व्यालग, विरोध झादि कुछ भ्रत्य ऐसे भ्रलंकार हैं जो मारवि | 
प्रिय हैं । || 
छन्दों की दृष्टि से भी भारवि के काव्य में विविधता के दल्न होते हैं। इ 
दृष्टि से-तो माघ, भारवि श्रौर कालिदास से भी अधिक कलावादी हैं। कारि 
या उ सख्या जहाँ ६.तथा भारवि के प्रिय. छन्दों की संत्या nl 
मा ' छन्द १६ हूं । ' शिशुपाल वध' 1 सगं में if 
Hah हें । 'शिशुपाल वध' के चतुर्थ सगं में तो माषरे | 
शैली की हृष्टि से भी माघ संस्कृत के कवियों में श्रपना सानी नहीं रले; 
उनका सम्पूण काव्य प्रोढ़ तथा उदात्त शैली से आपूर्ण है । उनके काव्य का शो. 
सग ऐसा नहीं है जिससे शेली की अ्रसाधारणंता न झलकती हो । उनके काग. 
शेली गोडी है किन्तु गौड़ी की विकटवन्धता होते हुए भी उसमें एक ऐसा शा. 
sky ga कालिदास की सरल, स्वाभाविक श्रौर कोमल शैली से टक्कर के 
पुणतः समर्थ है । यह बात दूसरी है कि जहाँ कालिदास की शैली मालव कौ 
तल भूमियों की याद दिलाती है वहाँ माघ की शैली भ्रमरावती Kia, 
याद दिलाती है। ५ | 
| माघ के काव्य का अनुशीलन करने के उपरार रूपेण बह 
' सकता हे कि उनकी कविता पर कालिदास, भारवि तपा महि का | 
| है। कालिदास की वर्णन-शली का तो माघ की काव्य-शैली पर बहुत प्रभाव i 
5 aah के एकादश तथा त्रयोदश सर्ग पर निदिचित रूप से कारि 1 
| ions a प्रमाव है। इसी प्रकार से शिशुपाल-वघ के कथातर ik 
Hg उ नाय के कथानक का प्रतिरूप माना जा सकता है। यदि भर 
इतना कि यदि भारवि ने शिव-भकत होने के कारण महाभारत पे “| 


3 


4 
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aa कथानक का चयन किया है, तो माघ ने विष्णु-भक्त होने के कारण 
कृणा-सम्बन्धी कथानक का चयन किया है। कथावस्तु की सजावट, सगो के 
| दिभाजन तथा प्रतिपाद्य विषय की प्रस्थापना में माघ भारवि का अनुसरण करते 
pa दिखाई देते हे । माघ का काव्य भारवि के काव्य के समान थी? शब्द से 
॥ गरारम्म होता है। इसी प्रकार से जहाँ भारवि के काव्य का प्रत्येक सर्ग लक्ष्मी' 
Ria समाप्त होता है. वहाँ माघ के प्रत्येक सग के भ्रत्त में शरी शब्द का 
कै प्रयोग दृष्टिगत होता है। इसी प्रकार के भ्रन्य अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये "जा 
सकते हैं। भारवि के श्रतिरिक्त माध भट्टि के भी ऋणी हैं। माघ पर भट्टि का 
प्रभाव व्याकरण के क्षेत्र में पड़ा है। माघ को सामान्यभृते लुङ, यङ्लुङ्न्त क्रिया- 
क पद एवं पाणिनिसम्मत प्रयोगों के प्रति जो मोह है वह निश्चित रूप से भदि के 
(परिभाव के कारण ही है। भ्रन्त में हम डॉ० भोलाशंकर व्यास के. स्वर में स्वर 
मिलाकर कह सकते हैं क्रि “महाकवि फॉलिदास से भावतरलता, भारवि से 
कतावीणता तथा भट्ट से व्याकरण का पाण्डित्य तीनों का विचित्र समन्वय 
।सिकर माघ फो फचिता उपस्थित होती है। साघ भारवि से भी ग्रधिक कलाबाज 
है। तथा भट्ट से किसी कदर कम.पण्डित (वेयाकरण) नहीं, किन्तु जितने वे 
STA भ्रोर पंडित हैं, ठीक उसी अनुपात में कालिदास की भावतरलता से 
रहित हैं। भारवि और भट्ट से निःसन्देह साघ में भाव-पक्ष का पलड़ा भारी 
७ पर कालिदास के भागे. साघ फा हृदय-पक्ष नीचा दिखाई देता है। फिर भो 
रवि, माघ तथा भौहषं में साथ फा स्थान निश्चित है। माघ ने भारवि की . 
शकला को झोर भ्रधिक miga तथा प्रौढ़ रूप में रखा है । भोहषं जेसी कोरो दूर 
शेक्षोड़ो साध में कम मिलती है । भोहषं सें पदलालित्य को कमी नहीं, वेसे माघ 
| पदलालित्य घं दर्भी यो.पांचाली रीति वाला पदलालित्य त होकर प्रायः गोड़ी 
बाते विकटबन्ध था गाढ़बन्ध फा पदलालित्य है!” 
4. भशन २९--साघे सन्ति त्रयो गुणाः .विषय पर एक श्रालोचनात्मक लेख 
RT 1 
A माष की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए एक प्रालोचक ने लिखा है-- 
CNA सन्ति त्रयो गुणाः” । इस पद्यांश में उपमा, अथंगौरव ग्रौर पदलालित्य इन 
(गुणों की झोर संकेत किया गया है । सम्पूर्ण पद्य में कालिदासं को उपमाशरों 
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का भारवि को भ्रथंगौरव का और दण्डी को पदलालित्य का 

गया है। अन्ततः माघ को इन तीनों गुणों का भ्राचार्य बताया गया 3 
वस्तुत: ये . तीनों ही गुण माघ में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते : 

झर्थ-गौरव और पद-लालित्य में से किसी एक का अभाव उसकी 
नहीं है ओर श्रव हम ग्रागामी पंक्तियों में इसी तथ्य को स्थापना करो | 
उपसा--माघ की उपमाएं निस्सन्देह सुन्दर ग्रौर मनोहर हैं-। वे कातर 
उपमाझों से टक्कर लेने में पूर्णतः समर्थ हैं। माघ ने श्रपनी उपमांगरों के चया | 
से यथेष्ट सहायता ग्रहण की है, उदाहरण के लिए निम्न चित्र देखा जा स्न; 
स्फुरदधोरतडिन्नयना मुहुः प्रियभिवागलितोरुपयोधरा। |. 
जलघारावलिरप्रतिपालितस्वसमया सनयाज्जगतीधरम॥ | 
अर्थात चमकती हुई चंचल विजली वाली, सघन aa से मरी 
अपने उचित समय पर रेवतक पर्वत पर ठीक उसी तरह उपस्थित हुई जंगे 
नेत्रो वाली, पुष्टयौवनवती नायिका, अपने संकेतित समय पर प्रिय को 
की ग्रधीरता में न डालती हुई, उसके पास अभिसरणार्थं उपस्थित होत 











निरकासयद्रविमपेतबसु चियदालथादपरिदग्गणिका । 

अर्थात्‌ पश्चिम दिशा अस्त होते हुए निस्तेज सूर्यं को उसी तरह वर प 
देती है जसे गणिका घनरहित ब्यक्ति को! | 
शर्थ-गौरव--य्रथंगोरव की दृष्टि से भी माघ भारवि से पीछे नहीं है 
उन्होंने अपना शिशुपालवध भारवि की कीति को क्षीण करने कें लिए है 
था । फलतः माघ की कविता में भी उन समस्त विशेषताओं का समाहार है 
है जो भारवि की कविताश्रो में देखने को मिलती हैं । उदाहरण कें लिए“ 
के काव्य की तरह ही माघ का काव्य भी श्री शब्द से आरम्भ होता हैः || 
भारवि-- प्रिय: कुरूणामधिपस्य पालिनों प्रजासु afa mags क्त वेवि 
स वर्णिलिंगी विदित: समाययौ, युधिष्ठिरं ठँ तवने वनेचरं k | 

माघ श्रियः पतिः sita शासितं जगज्जगन्तिवासो वसुदेवसद्यनि। 
वसन्ददर्शावतरन्तमम्वराद्विरण्यगर्भागभुव॑ सुति हरि कि 
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गि) महाकाव्य १२३ 
। इसीप्रकार से यदि भारवि के काव्य का प्रत्येक सगे लक्ष्मी शब्द से समाप्त 

| होता है तो माघ के प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद्य में “भ्र” शब्द का प्रयोग मिलता 

| है इतना ही नहीं यदि भारवि एक, दो, तीन या चार भ्रक्षरो की सहायता से 
ari पद के प्रणयन में कुशल हैं, तो माघ भी उनसे कम नहीं। दोनों के एक- 

| एक चित्र देखिए, स्वतः ही स्पष्ट हो जायेगा-- 

A आरबी--स सासिः सासुसुः सासो येयायेयाययायय: | 

`j लल लीलां ललोऽलोलः शशीशशिशुशीः काशन ॥ 

| (किराताजु नीयम्‌ १५।५); 

| माघ--राजराजी रुरोजाजे राजिरेऽजोऽजरोऽरजा। 

| रेजारिजूजोर्जाजों रराजर्जुर जर्जुरः॥ 


ई भारवि के समान ही इन्होंने राजनीति और व्यवहार-कुशलटा में भी दक्षता 
॥ दिखलाई है । : 
पद-लालित्य--इस दिशा में भी माघ दण्डी के समकक्ष ही ठहरत हँ । 
संस्कृत कवियों में तो इनका पद-विन्यास और शेली ग्रपना सानी नहीं रखती। 

| तमासांत पद-विन्यास इनकी शैली को गम्भीरता और उदारता प्रदान करता 
| है। यद्यपि इनके पद-विच्यास में गोड़ी की विकटवन्वता है, किन्तु फिर मी उसमें 
|एक आकर्षण है। इसी आकर्षण के कारण अनेक परवर्ती कवियों यथा--रत्ता-. 
| कर, हरिशचन्द्र आदि ने इनकी शँली का भ्रनुसरण किया है। इन कवियों के' 
४रतिरिक्त नेमिचरित्‌, चन्द्रप्रभा चरित्‌ जैसे ग्रनेक जत कवियों पर मी इनका” 
रभाव स्पष्टतः पारलक्षित होता है | | 
| sga तथ्यों से स्पष्ट है. कि महाकवि माघ उपमा, भ्रथं-गोरव श्रौरः' 
दलालित्य तीनों ही क्षेत्रों में कुशल हैं, किन्तु इतना होने पर मी प्राय: समी 
je का ही विचार है क्रि प्रस्तुत उक्ति- ' 

उपसा कालिदासस्य भारवेरथगोरवस्‌। ० 

दण्डिनः पदलालित्यम्‌ माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 

|सिके किसी पक्षपाती द्वारा लिखी गई है। इसका कारण यह है कि माघ के 
पहा उपरिकथित समी गुण पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी ऐसी अवस्था में नहीं हैं 
(NT पृथक रूप में किसी मी एक अर्यात्‌ कालिदास, मारविं और दण्डी के सम-' 
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'श्र४ : | संस्कृत साहि 
कक्ष ठहर सकें। उनकी उपमाएँ कठिन, गुढ, भ्रपुर्ण भौर Kemang 
'उनमें कालिदास की ` उपमाझ्रों की सी सरलता, रमणीयता, क्र | 
'स्वामाविकता नहीं है । इतना ही नहीं इनकी भ्रधिकांश उपमाभो il 
'छाप है न वे काव्य-गुण के उत्कर्ष को बढ़ाकर कथा को सुन्दर हो कन | 
इसी प्रकार से भ्रर्थ-गोरव शौर पद-लालित्य के क्षेत्र में भी इन्हे कु | 
राप्त नहीं है जो भारवि भौर दण्डी को। भारवि Kelak 
'अर्थे का समावेश करते हैं, वहाँ वे चरित्र-चित्रण, भव्य कल्पना ग्रौरश्रई | 
“आदि गुणों का भी पूणां.घ्यान रखते हैं। किन्तु माघ के यहाँ ऐसी बात झे 
नहीं मिलती । फलतः इनका काव्य अनेक स्थलों पर सुरुचि-विरुद्ध हो क | 
'पद-लालित्य के क्षेत्र में भी माघ कुशल नहीं कहे जा सकते । इनके पद्य | 
समासवहुल, विकट वर्णो से भरे हुए भोर भोजगुणमय हैं। चित्र 
कौशल दिखलाया गया है जिससे काव्य में दुरूहता भ्रा गई है और एता 








मन्द हो गया है । i a 
, _ भन्ततः कहा जा सकता है कि. 'माघे सन्ति.त्रयो गुणा,” meta 
'किसी पक्षपाती द्वारा लिखी गई प्रतीत होती है । उसमें पूर्ण सत्य ai 
: गुणों के होते हुए भी पुथक-पृथक गुणों में वे कालिदास, भारवि भोर = 
“टक्कर लेने में ग्रसमथं है । 


भइन २७--निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए: 
i (क) रत्नाकर; (ख) कविराज) 


च रत्नाकर--संस्कृत-साहित्य में थे सर्वाधिक वृहत्काय महाकाव्य हर 
'अणता माने जाते हैं, किन्तु इसकी प्रसिद्धि ्रधिक नहीं हैं। इनका ति. 
८५० $o के भ्रास-पास माना जाता हैत i 


हर-विजय ' सें अन्धक के ऊपर प्राप्त की हुई शिव की विजय काव 
काव्य में ्रानुपातिक सम्बन्ध का माव है किन्तु शैव दर्शन, नीतिशास्त्र 
-तथा इतिहास-पुराण का सम्यक्‌ ज्ञान इस काव्य में खूब देखने को मिलाई 
'ही उसमें नाट्य, संगीत, अलंकार तथा चित्रकला जैसे विषयों पर || 
"दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है। q 
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| कथन ९५ 
ग! मा स्म सन्तु हि चत्वार: प्रायो रत्नाकरा इसे । 
i ` इतीव स कुतो धात्रा कवी रत्नाकरोऽपरः ॥ 
ii सूक्ति मुक्तावलि ४1७७), 
| द्र्थात्‌ब्रह्मा ने चार रत्नाकरों (समुद्रो ) को aaa EE en) 
[चवे रत्नाकर (कवि) की सृष्टि की । 
हे, कविराज--रत्नाकर के अनन्तर कविराज विरचित 'राघवपाण्डवीय' महा-- 
Saa का उल्लेख किया जाता हे । कविराज के स्थितिकाल के सम्बन्ध में भी” 
$|विमित्त विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। यथा चन्द्रशेखर पाण्डेय इनका रचनाकाल १२वीं: 
शताब्दी मानते हैं तो प्रोफेसर मैक्डानल के मतानुसार इनका स्थितिकाल ८०० 
१६०७ के लगमग है । 
[| 'राघवपाण्डवीय' महाकाव्य में कृत्रिमता की पराकाष्ठा हो गई है । स्लेष Ka 
कारके आधार पर इसके प्रत्येक श्‍लोक के दो अर्थ निकलते हैं, एक राम-कथा से 
सम्बन्धित और दुसरा महामारत से सम्बन्धित। उदाहरणस्वरूप एक पद कोः 
।#देखिए- 
4 ४ नुपेण कन्यां जनकेन दिस्सितामयोनिजां लम्भयितुं स्वयंवरे। 
| द्विजप्रकर्षेण स घर्मनन्दनः सहानुजस्तां भुवमप्यनीयत॥ 
| रामायण के पक्ष में इसका KA — (राम) जिन्होंने धम को ग्रानन्दित कियाः 
वा, प्रपने भाइयों के साथ ऋषि श्रेष्ठ (विश्वामित्र) द्वारा स्वयम्वर स्थानः 
Kata) को ले जाए गए, जिससे वे राजा जनक की विवाह-योग्य झायोनिजाः 
हत्या (सीता) को प्राप्त कर सकें । [ 
| महाभारत के पक्ष में --धर्म के पुत्र (युधिष्ठिर) अपने माइयों के साय मुनि- 
[ऽ (वेदव्यास) की श्राज्ञा से स्वयंवर स्थान (पांचाल) को गए जिससे वे राज- 
पा (द्रुपद). की विवाह-योग्य आयोनिजा कच्या (द्रौपदी) को प्राप्त कर सके । 
| ` कविराज का अन्य अनेक कवियों ने भी अनुकरण किया यथा हरदत्तसूरि ने: 
है परनेधीय में नल झौर राम की कथा तथा विद्यामाधव ने 'पावेती-र्वमणीय 
| शिव-पावंती तथा कृष्ण-रुवमणी के विवाह का एक साथ वर्णेन किया हैं। इसी' 


| 


| 


+ 
i 
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| क्षेमेद्ध और राजशेखर ने रत्नाकर की खूब प्रशंसा की है। राजशेखर का: 
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a वशवाय 




















१२६ > | संस्कृत साहित्य का 


किया है जो सीधे पढ़ने से राम की कथा तथा उल्टे पढ़ने से कृष्ण दो , 
परिचय देते El | 
प्रश्‍न २८--श्रीहषे फा .जीवन-परिचय देते हुए 'नंषधीयचरितम! थे 
लिखिए । भीहर्ष की क!ब्यकला पर-भी प्रकाश डालिए। है 
संस्कृत साहित्य के इतिहास में site का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्या 
सौभाग्य का विषय है कि श्रीहषं उन कवियों में से हूँ जिनके सम्वचा 
कवियों की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध है । इसका कार | 
है कि श्रीह ने श्रपने महाकाव्य 'नैषधीयचरितम्‌' के प्रत्येक सर्ग के मत्ते 
माता-पिता, राजाश्रय तथा रचनाओं के सम्बन्ध में कतिपय महत्त्वपूरण सुता 
हैं । इन सूचनाश्रों के श्राथार पर यह ज्ञात होता है कि इनके पिता का नामके 
तथा माता का नाम मामल्लदेवी था । यह कन्नौज के महाराजा जयचन्द रङ्गे 
समापण्डित थे महाराज जयचन्द राठौर का राज्यकाल ११६१-६५ ६४४ 
जाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि श्रीह का रचनाकात | 
शताब्दी का उत्तराधे हैः। 
महाराजा जयचंद राठौर के राज्य में श्रीहर्ष को बहुत भ्रधिक सम्मान 
प्राप्त था । इसका श्रनुमान इसी बात से लगाया जा सकता हे कि महारा 
इन्हें भ्रासन तथा पान' के दो वीड़े दिया करते थे । श्रीहर्षं एक विद्वान बार 
तथा उन्हें भलंकारशास्त्र, व्याकरणशास्त्र तथा दर्शन-शास्त्र को विभिल र| 
का सम्यक्‌ ज्ञान ही नहीं था अपितु ग्ररव-विद्या के क्षेत्र में भी उनको बात] 
अत्यन्त बढ़ी-चढ़ी थी । काव्य के क्षेत्र में श्रीहर्ष की शक्ति KU) 
किवदन्ती है कि स्वयं सरस्वती उनकी जिह्वा के भागे जत्य. करती यी! | 
siga ने अपने जीवनकाल में अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनर्म से| 
प्रमुख ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं-- 
(१) सण्डनल्तण्डखाद्यम्‌ (२) स्थैरयेविचारणप्रकरणम्‌ (३) धी 
प्रशस्तिः (४) गोडोर्वीशकुलप्रशस्तिः (५) नवसाहसांकचरितचम्पूः (६) 1 
शक्तिसिद्धिः (७) miada, (८) नैषधीयचरितम्‌ हैं । इनमे 
चरितम्‌ महाकाव्य है। 
नेषधीय चरित की कथा--महाकवि श्रीहर्ष विरंचित AA 
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महाकाव्य NIS 
२२ सगां में निवद्ध एक वहुत वड़ा महाकाव्य है। इसमें लेखक ने महामारत में 
| दत नल-सम्वन्धी थाख्यान के एक बहुत छोटे से भ्रंश को ग्रहण किया है। नल 
| तया दमयन्ती के पारस्परिक प्रेम, उनके विवाह तथा बिवाहोपरांत क्रीडाओं दि 
| क वर्णन द्वारा ही काव्य को समाप्त कर दिया गया है। इस महाकाव्य का आरंम 
| बल के वन-विहार से होता है । वन-विहार में राजा नल एक. हंस को पकड लेते 
| हैं लेकिन उसकी दयनीय श्रवस्था से द्रवीभृत होकर उसे छोड़ देते हैं। वह हंस 
| अपना ऋण चुकाने के लिए दमयन्ती के पास जाता है तथा राजा नल के रूप-सौंदयं 
| प्रौर गुणों का उल्लेख करता हे । दभयन्ती राजा नल के गुणों को सुनकर उससे प्रेम 
| करने लगती है। उधर दमयन्ती के पिता भीम, दमयन्ती के विवाह के लिए स्वयंवर 
k की प्रायोजनां करते हैं। दमयन्ती के भ्रलौकिक रूप-सौन्दर्य के कारण इन्द्र, वरुण, 
| afia भौर यम भी उसकी ओर भ्राकपित होते हैं। वे नल को तिरस्कारिणी विद्या 
| देकर झपने दूत के रूप में दमयन्ती के पास प्रेपित करते हैं नल अपने कर्तव्य 
, का पालन पूर्ण कौदाल के साथ करते हूँ । लेकिन दमयन्ती का नल-सम्बन्बी प्रेम 
| तनिक भी तहींडिगता। | Ea 
स्वयंवर के अवप्तर पर चारों देवता नल का रूप धारण करके आते हैं। सरस्वती 
| स्वयं हृयर्थक वाक्यों से सबका परिचय कराती हैं। ग्रब दमयन्ती पाँन नलों को देख- 
| कर तथा gaga वाक्यों को सुनकर बड़े ञ्रसमंजस में पड़ जाती है । प्रत्तत: वह 
5 देवताग्नो की वन्दना करती हे जिससे भ्रसन्न होकर देवता अपने विशिष्ट fag 
4 भ्रदशित कर देते हैं तथा दमयन्ती वास्तविक नल का वरण करलेती है। भ्रव देवता 
JT को लोट जाते हे । स्वगं को जाते समय वे मार्ग में कलियुग को देखते हैं । 
| केलि नास्तिकवाद को प्रस्थापना करता है जिसके फलस्वरूप देवताग्नों का कलि 
d से घोर वाग्युद्ध होता है । इस वाग्युद्ध में देवता कलि को पराजित करते है । उधर 
| राजा नल भी दमयन्ती सहित अपनी राजधानी पहुंच जाते हैं तथा प्रथम मिलन- 
| रावि के झाननद का उपभोग करते हैं। यह समस्त वर्णन १८ सर्गो में समाप्त होता 
॥ है। शेष चार सर्गों में राजा नल और रानी दमयन्ती की दैनिकी चर्या का वर्णन है । 
ये पार सर्ग देवस्तुति, सूर्योदय तथा विलासमय चाटूक्तियों से रापण है 


o 'नेषघीयचरित' के इस छोटे-से कथानक को देखकर भनेक विद्वानों का विचार. 
॥ ९ कि यह ग्रंथ पूरा उपलब्ध नहीं हैं। मुल ग्रंथ में सर्गों की संख्या १०० के आस-पास 
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१२८ Ea 
रही होगी । लेकिन इस मत को न तो स्वीकार ही किया जा सकता ३६ 
अस्वीकार ही । इसका कारण यह है कि जहाँ इस महाकाव्य के TA मैं ५ 
नस्तुष्टये' तथा अन्य चार इलोक ग्रन्थ की परिसमाप्ति की, सुचना देते ३... 
इलोकों पर किसी ने टीका नहीं की है जिसके फलस्वरूप इन. इलोको दो 
रूप से मौलिक भी नहीं माना जा सकता | | 
श्री हर्ष की काव्यकला--नेषधीयचरित -भावपक्ष - भर कलपन हे; 
. हष्टियों से एक सुन्दर ग्रन्थ बन पड़ा है। रस-व्यंजना, प्रकृति-चित्रण शरीर द 
चितन तीनों ही क्षेत्रों में कवि ने अदभुत कौशल दिखलाया है । Kap 
क्षेत्रः में कवि को श्वुगार रस बहुत भ्रधिक प्रिय है, यद्यपि वीर, आरात ३ 
हास्य आदि का अभाव भी उसके काव्य में नहीं है । शुगार रप ष 
व्यञ्जना में कवि की सहृदयता का परिचय निम्न चित्र से प्राप्त होता ३ 
कवि ने दमयन्ती के श्रलोकिक सौन्दर्य का चित्र खींचा है-- 
हृत्तसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेधसा । 
sama विलोक्यते घृतगरुभीरखनीखनीलिम्‌ ॥ | 
(नेषधीय चरितम॥ 
__ श्रर्थातू--जान पड़ता हे, दमयन्ती के मुख की रचना करने Ara 
चन्द्रमा को निचोड़ कर उसका सार भाग खींच लिया. है । इसी कारणे 
छिद्र हो जाने से उसके उस पार भ्रॉकाश की नीलिमा दिखाई पड़ती है। | 
शब्द-योजना, अलंकारों के प्रयोग एवं छन्द-कोशल की इष्टि से शीर 
अति सुन्दर ग्रन्य वन पड़ा है। भ्रलंकारों के क्षेत्र में तो कवि ने ah 
कौशल दिखलाया है कि काव्य भ्रत्यंत क्लिष्ट हो गया. है । लेकिन ag 
काव्य को क्लिष्ट करना तो श्रीहर्ष का प्रयोजन ही था Ka 
लिखा है-- | 
्रन्यग्रन्यिरिह क्वचित्क्वचिदपि न्याति प्र यत्नान्मया 
प्राज्ञ सत्यमनाहठेन पठितिमास्मिन्खलः खेलतु ॥ 
थद्धाराद्वगुरुवलथयीकृतदढग्रन्थिः समासादय-- . ` 
त्वेतकाग्यरसोमिमञ्ञनसुखच्यासञ्जनं सज्जनः ॥ A 
| (नैषधीय चरितम्‌ २१ 
शर्थात्‌ पण्डित होने का दर्प करने वाला दुःशील मनुष्य इस काय * | 






















| हो हठार्वक जानने का चापल्य न कर सके, इसलिए मैंने जान 

कै ह्य मे Hi m दी हैँ fh सज्जन भासन्त गुर ख 
j करके इन गुढ ग्रान्थय q. सुलभा नें , वे ही इस काव्य | 
ee के रस की लहरों में 


| है क्योंकि किवदन्ती है कि 'काव्य-प्रकाश' के कर्त्ता i 
is | Ya थी कि काव्य-प्रकाश के सप्तम ( दोष) a लोहे ए. 
"| यह ग्रन्य मुके मिल गया होता तो काव्य के उदाहरण ढूंढने में मुभे इतना प्रयास न 
|| करना पड़ता क्योंकि काव्य के सारे दोषों के उदाहरण मुके इसी में एकत्र मिल ग्रए 
१) होते । किन्तु इतना सब कुछ होने पर भी संस्कृत महाकाव्यो के इतिहास में श्रीहर्ष 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है l 
| नषध के उपरान्त संस्कृत साहित्य में किसी उल्लेखनीय 
| नही होते। इसके बाद तो संस्कृत के काव्य-साहित्य में गीति, bi 
| संग्रह भादि अन्थों की ही प्रधानता रही । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


्रनेक गुणों से पुर्ण श्रीहषं विरचित नैषध में दोषों का प्रभावों ऐसी बात नहीं | 

















a| ऐतिहासिक काव्य. | 


a | 
Ian २९--हिटने-कृत संस्कृत ग्रामर को भूमिका में लिखे गये इस क| 
की फि 'भारतीय साहित्य के इतिहास में दी हुई सारी की सारी तिथियां काग || 
में लगाई गई उन पिनों के समान हैं जो फिर से निकाल लो जाती हैं।” विदेश | 
कीजिए और यह स्पष्ट कोजिए कि इस प्रकार के कथनों का रु 
क्यों हुआ ? | 1 
संस्कृत साहित्य ने श्रन्य क्षेत्रों में जहाँ कमाल कर दिखाया है ह|. 
इतिहास विषयक क्षेत्र में इसमें aga ही कम. सामग्री पाई जाती है। ai 
विषयक ग्रंथ संख्या में ही कम हों केवल यही. बात नहीं है भ्रपितु ग. 
कभी उनमें कल्पना का योग भी प्रचुर मात्रा में परिलक्षित होता है। इसके साई | २ 
विभिन्न कवियों झौर ताटककारों के जीवनकाल के निर्धारण में भी ea) 
पर्याप्त मतभेद हैं। यह तथ्य केवल भ्रप्रसिद्ध अथवा ग्रल्प प्रसिद्ध साहित्यका i 3 
संवंघ में ही सत्य नहीं है अपितु भास, कालिदास, प्रमृति प्रसिद्ध लेखकों के जा 
काल के संबंध में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है । यह मतभेद भी केवल द| 
वर्षों का ही हो ऐसी बात मी नहीं है । संस्कृत साहित्य के इतिहास में वो | 
मतभेद पांच पाँच, छ:-छ: शताब्दियों तक का पाया जाता है भौर संभवतः ई त 
ह्लिटने को कहना पड़ा, “भारतीय साहित्य के इतिहास में दी हुईं सारी aa af z 
an कागज में लगाई हई उन पिनों के समान हैं जो फिर से ति" || 
| कृ जीं 


< r. 4 
of T 
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Dena काव्य . 
ata 


१३१ 
' इत साहित्य में ऐतिहासिक तत्त्वों के अभाव का कारणा 

\ उ में सत्तोषजनक उत्तर देना ग्रसम्भव्‌ नहीं तो कठिन अवश्य as इस 
ऐतिहासिक तत्त्व के भ्रमाव के सम्बन्ध में प्रो ० हंसराज अग्रवाल ने निम्न र 
` प्रस्तुत किए हैं-- | Es 
| १. इतिहास शब्द का जो ग्रथ पश्चिम में लिया जाता है भारतीय लो 

| वंको नहीं लेते थे । थाय लोगों का ध्यान मारतीय संस्कृति ग्रौर सभ्यता Fs 
| है गरोर लगा हुआ था । संस्कृति भर सभ्यता की उन्नति में सहायता करने वाले 
| बनष्टोइकर किसी अन्य राजा, महापुरुष या अपना इतिहास लिखने में आय॑ लोगों 
Tama नहीं थी। भारतीयों के वौद्धिक भर आध्यात्मिक जीवन के विकास 
| कै एक-एक मजिल का जैसा सुक्ष्म उल्लेख संस्कृत साहित्य में मिलता हे बस 
. fa के किसी अन्य साहित्य में नहीं । इस युक्ति के ग्राघार पर हम कह FE 5 
| हि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव नहीं था अपितु वे इतिहात का मथ 
| २. भारतीय मनोविज्ञान भौर परिस्थितियों बी विशेषताएं, कर्म का झरौर 
गथ का सिद्धान्त, मंत्र-यंत्र में तथा जादू में विश्‍वास, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का 
|| व ऐसी बातें हैं जो एक वड़ी सीमा तक इतिहास के ग्रमाव के कारण हैं। यह 
[| क कि जनियों भोर वौद्धों में भी ऐसा ही विश्वास था । 

| ३. १२०० ई० तक भारत के राजनैतिक इतिहास में भी कोई सर्वप्रिय वनम 
| शी वात पंदा नहीं हुई । करर 

: 1 ४. भारतीयों में राष्ट्रीयता के .मावों का न होना भी इसका एक बड़ा 


| कामना रखने वाले कवियों ने अपनी कृतियों के कथानक प्रायः समकालीन 
). जाओों के जीवन से न चुनकर रामायण तथा महाभारत में से भ्रधिके 
( RAT सवसे बड़ा प्रमाण यह है कि श्रीहषं कृत नेषधचरित पर (जिसका, 
|. हामारत के नलोपाख्यान में से लिया गया है) तो ग्रनेको टीकाएँ उप- 
| “ते नवसाहसांक चरित, जो ऐतिहासिक रचता है, विस्मृत के गर्म में 
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पड़ा है! | | 
जा - र लोग विदोष की अपेक्षा साधारण को ्रधिक पसन्द कर) | 


यहाँ तक कि जब दो विरोधी पक्षों पर उहापोह किया जाता है तब भी त्र. 
कारों के जीवन के सम्बध में ग्रधिक बाते न कहकर केवल विवाद e | 
युक्तियाँ ही प्रस्तुत की जाती हैं। जव दर्शेन के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की al 
की जाती है तब भी ऐतिहासिक काल को गोण ही रखा जाता है। 
७. पुराने साहित्य के भधिकांश ग्रंथ कुटुम्ब-प्रन्थों, सम्प्रदाय-ग्रंथो या Tem 
ग्रंथों के रूप में उपलब्ध होते हैं जिनके प्रणेताओों के नामों का उल्लेख भी | 
मिलता | | 
> ८. परवर्ती साहित्य में जब रचयिताओं के नाम मिलते हूँ तो वे भी ga 
या गोत्र के रूप में मिलते हैं यथा किसी ग्रंथ का लेखक गुप्त प्रसिद्ध है तो [| 
का शर्मा, किसी का राय तो किसी का चक्रवर्ती । अतः यह पता कि कोई 
विक्रमादित्य या भोज के राज्य काल में हुआ, ऐतिहासिक दृष्टि से केवल इता | 
सहायक हो सकता है जितना कि यह पता. कि अमुक घटना जार्ज पंचम या एकला] 
के राज्यकाल में हुई । | 
९. यदि किसी प्रणेता का नाम मिलता भी है तो उसके माता-पिता 
नाम नहीं दिया गया । एक ही नाम के'अनेक प्रणेता हो सकते हँ. | 
१०. कभी-कभी: एक ही. नाम भिन्न-भिन्न रूपों में पाया जाता हैं। ग] 
तीयों में नामों के पर्याय तथा संक्षिप्त रूप व्यवहार में लाने की यह प्रवृत्ति | 
' कालों में दृष्टिगत होती है। | 
कित्‌ उपर्युक्त तथ्यों के धार पर यह निष्कर्ष नहीं निकालना ARI 
भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का पूणं भ्रमाव था । वस्तुतः इतिहास केक. 
पुराणों ग्रौर विभिन ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त निश्‍चित तिथियों से युक्त अनेक 
लेख विद्यमान हैं [ज्योतिष ग्रन्यकारो ने तो ग्रंथ-समाप्ति तक की निरिचत ति 9" ; 
` दी हुँ । A 
TT ३०--संस्कृत साहित्य. के ऐतिहासिक काव्यों का संक्षेप से. १ | 
कोजिए.। | 
संस्कृत साहित्य में .समी विषयों का विशद विवेचन हुआ है तर| 


£ 
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की बात है कि विषय के रूप में इतिहास का विवेचन नेही हुंभ्रा है। 
| त्य विद्वानों ने इसके भनेक कारण बतलाएं हैं। ऐतिहासिक काव्यों के न 
|| Jaa के कुछ कारण भारतीय विद्वानों द्वारा भी प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन 
हक यह भ्रभिप्राय कदापि नहीं है कि संस्कृत में लौकिक घटनाओं को लेकर 
जहास ग्रन्थों का प्रणयन ही नहीं किया गया । वास्तव में पुराणों में जिस 
ख| ada धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का चित्र खींचा गया है वह 
| «पी भी इतिहास ग्रंथ से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । इसी प्रकार से वौद्धों और जैनों 
m| हो मं भी ऐतिहा सिक व्यक्तियों का उल्लेख प्राप्त होता है । प्राचीन रांजाभ्नो 
| saka में भी ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध होते हैं। संस्कृत के महाकाव्यों, 
 बटकों तथा गद्यकाव्यों में भी ऐतिहासिक सामग्री भरी पेड़ी है, aa यह संत्य 
ह| हैक यह सामग्री कालक्रम की दृष्टि से उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है जितनी उस युग 
के तै म्रवस्था से परिचंय प्राप्त कराने के लिए, लेकिन इन सभी ग्रंथों के साथ ही 
दवाब संस्कृत में कुछ ऐसे ग्रंथों का प्रणयन भी हुआ है जो भारत के मध्यकालीन 
| इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । हषंचरित, नवसाहसांक चरित, 
र| विक्मांक देव चरित, राजतरंगिणी भ्रादि ऐसे ही ग्रन्थ हैं। इन ग्रंथों के अतिरिक्त 
५ इछ प्रतय छोटे-मोटे ग्रंथों का परिचय भी प्राप्त होता है किन्तु उन समी का 
ह विवेचन करना हो तो यह इस छो टे-से निबन्ध में न सम्भव ही है रौर न ग्रावश्यक 
f 
| वाणभट्ट कृत हर्षंचरित--संस्क्ृत साहित्य में उपलब्ध सर्वप्रथम ऐतिहासिक 
छ| ज्म वाणमट्ट विरचित हर्षचरित है। भाठ उच्छवासो में विभक्त इस ग्रथ में कवि 
महाराज हर्षवर्धन का जीवन-चरित म्रंकित किया है। महाराज हर्षवर्धन ऐति- 
"हाक व्यक्ति हैं । इनका शासन-काल ६०६-६४ ई० माना जाता है। इस 
| झार वाण विरचित यह ग्रंथ ऐतिहासिक व्यक्तित्व के साय सम्बद्ध श्त 
| भरण ऐतिहासिक ग्रथ मान लिया जाता है। नाको ण सातां प 
ह| aka में यद्यपि कवि ने ऐतिहासिक घ॑ D 2 
|| पपा है कित इस ग्रंथ को शुद्ध ऐतिहासिक काव्य पदवी से waar 
a) 4 पाय ग्रन्याय करना होगा । वस्तुतः बाण ने ऐतिहासिक नाक प्रथम सगे में 
| गे क्षाव्य-शैली का सुन्दर प्रयोग किया है। उसने अपनी रचता है? S 


i भे पुर्व के श्रेष्ठ कवियों एवं गद्य-लेखकों की प्रशंसा की है। इसी सम्बन्थ मे 
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१३४ À an | संस्कृत साहित्य का | | 


उसने यह भी बतलाया है कि उदीच्य लोग काव्य में श्लेष ग्रलंकार को E | 
पसंद करते हैं, पाश्‍चात्य लोग भ्रथं पर ध्यान देते हूँ, दक्षिणात्य उत्प्रेक्षा गो 
करते हैं और गोण देश के कलाकार ग्रक्षराडम्वर में ही काव्य की समीक 
मानते हैं यथा | 
इलेषप्रायमुदीच्येबु प्रतीच्यष्वर्थमातकम्‌ । . 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येथ्‌ गौडेप्वक्षराडम्बरः॥ 


| ( हेषचरित RIs) 1 
इसी उच्छवास में वाण ने अपने वंश का परिचय मी दिया है । | 
द्वितीय उच्छ्वास में बाण को कृष्ण का पत्र मिलता है श्रौर वह राजा ३) 
दशन के लिए अपने गाँव से प्रस्थान करता है । राज-सभा में पहुंचकर आरमा | 
तो बाण को किसी सम्मान की प्राप्ति नहीं होती किंतु बाद में वह राबा$ | 
विद्वासपात्र बन जाते हैं। तृतीय उच्छ्वास में यह वर्णन है कि बाण कुछ रि | 
के बाद अपने गाँव लौटते हैं और उनके भाई उन्हें हषं का जीवन-चरित ial 
को कहते gl इस उच्छ्वास में स्थाणीरवर का विस्तार से अलंकृत वर्णन है तर| 
उसके राजाश्रों के कुल का वर्णन करते हुए एक काल्पनिक ग्रधं-ऐतिहाफि | 
नरेश पुष्पमुति की शरोर संकेत किया गयां है। जो हर्ष का पूर्वज था। यही ए० | 
भूमि तथा मौरवाचार्य नामक शेव योगी का सुन्द्रर वणंन कियागयाहै। | 
वस्तुतः हर्षचरित का वास्तविक कथानक चतुर्थ उच्छ्वास से आरम्भ ह| 

है । इसी तथा गामी उच्छवास के भ्रध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि हं ह| 
पिता का नाम प्रमाकरवर्धन झौर माता का नाम यशोवती था । हष के एक शा| 
राज्यवघन भ्रौरःएक वहिन राज्यश्री थी । राज्यश्री का विवाह aka JI 
क्षत्रिय नरेश अवल्तिवर्मा के पुत्र मृहवर्मा से हुआ । लगभग ७०४ ई० मे हुषो 
| अभाकरवधनके राज्य के उत्तर माग पर आक्रमण किए । उन्होंने राज्यवधंगग| 
एक बड़ी सेना देकर हूणों से युद्ध करने के लिए प्रेषित किया । - राज्यवर्धा। 
वापिस आने से पहले ही प्रभाकरवर्घन का देहान्त हो गया ana 
5 हावसान से पूर्व ही यश्नोवती विधवा होने के डर से अरितत में प्रवेश करें| 
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ara : | १३५ 
हा वह राज्य-मार:ह्॒ष को सौंप देना चाहता है कित्‌ इसी वीच यह ज्ञात होता 

| + क्क मालवनरेश ने ग्रहवर्मा को हत्या कर दी है और राज्यश्री को कारागार में 

॥ इल दिया है। राज्यववन यह समाचार सुनते ही मालवराज पर चढ़ाई करने के 

| «प्रस्थान कर देता है । कुछ समय: के उपरान्त ज्ञात होता हे कि राज्यवर्धन 

| जे मालवनरेश की तो पराजित कर दिया था कितू वापिस आते समय गौडाधिप 

` क्षेद्वारा मारा गया'। हुषेवधन उसी समय युद्ध की घोषणा करना चाहता है कितु 

| इतापति सिहनाद के कहने पर वह क्‌छ समय के लिए रक जाता है। 

' सप्तम उच्छवास में हषं के सेना-प्रयाण का विंस्तारपूवंक वर्णन है। 

| 'प्राज्योतिष (्ासाम) के नरेश का एक दूत हषं के पास उसे ग्राकरदिब्य ग्रातपत्र 

| अट करता है तथा इसी सम्वन्ध में छत्र की देवी उत्पत्ति की काल्पनिक कथा 

| i पाई जाती है | | i 

| अष्टम उच्छुवास में हषे विन्ध्याटवी पहुंचता है तथा निपांद के पास राज्यश्री 

| कोढूढने के लिए वन में निकल पड़ता है। वे दोनों ऋषि दिवाकर मित्र के 

| प्राश्नम में पहुंचते हैं हषं दिवाकर भित्र से राज्यश्री के सम्बन्ध में पूछता है। उसी 

| समय एक मिक्षु झाता है और किसी स्त्री. की चिता में. जलने की तैयारी की 

| ' सूचना देता है । हषे दौंड़ता है और ठीक समय पर पहुंचकर राज्यश्री को चिता में 

| बे से वचा लेता है:। राज्यश्री दुःखी जीवन को समाप्त कर देना चाहती है | 

| किन्तु दिवाकर मित्र amami के साथ घर जाने का परामशं देते हैं. \ 

| Rma: राज्यश्री राजी भी हो जाती है। इषं भोर वह अपने घर वापस 

' ततोटप्राते हैं। . , ९१ ya 

| 'हपंचरित' के-उययुक्त कथानक में बाणं ने कल्पना का पर्याप्त प्रयोग किया 

| : है। वस्तुतः कवि. को. जहाँ भी अवसर मिलता है वहीं उसकी कल्पना-शक्ति 

| पना चमत्कार दिखलाने लगती है । लेकिन इतना होते हुए मो ऐतिहासिक 

|| ऐपो की नितान्त उपेक्षा कहीं भी नहीं की गई है। वस्तुतः हर्षचरित में जिन 

| । ऐतिहासिक घटनाग्रों का वर्णन है वे समी चीनी यात्री हु गसांग के व्रणंनों से मेल 

| करजाती हैं ।.इतना ही नहीं बाण की इस्‌ रचना से हमें उस युग की सामाजिक, 

| ऐजनीतिक एवं घार्मिक परिस्थितियों का भी भ्रवबोध होता है। इसीलिए तो 

| ८० वरदाचारी अपनी पुस्तक 'संस्कृत साहित्य के इतिहास' में लिखते है-- 
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“बाण ने इतिहास को यह सामग्री प्रदान की-है-सेना का विशद चित्रच >. 
हार का विस्तृत परिचय, विविध सम्प्रदायो के श्रनुयायियों ओर उनका कह | 
साथ व्यवहार का वर्णन, ब्राह्मणों के विविध कार्य और अपने मित्र y 
परिचय । इस प्रकार से हषंचरित को ऐतिहासिक काव्य मानने में कोई atk | 
नहीं होनी चाहिए ।' 


पद्मगुप्तकृत वनसाहसांक चरित- संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक काग, 
ग्रन्थों की परम्परा में दुसरा उल्लेखनीय ग्रन्य पद्मगुप्त विरचित 'नवस 
चरित है । ये(पद्मगुप्त) धार नरेश मुंज तथा उसके पुत्र सिंघुराज Tamis 
के राजकवि AK इन्होंने इस ग्रन्थ की रचना १००५ ई० के ४3 की a 
इसमें सिधुराज द्वारा राजकुमारी शशिप्रमा की प्राप्ति की कथा का बण! 
परन्तु साथ ही मालव के राजा सिंधुराज नवसाहसांक का इतिहास भी ag 
किया गया है। | 


यह ग्रन्थ एक प्रशस्ति मात्र है, ग्रतः लम्बी वक्‍तृताओों और विस्तृत वर्षों | 
के कारण कथा-प्रवाह प्राय: भ्रवरुद्ध हो गया है। जेकिन फिर भी इस ग्रन्य | 
तत्कालीन इतिहास के भ्रनेक विश्वसनीय तथ्यों पर प्रकाळ पड़ता है, जिनको पूर ' 
शिलालेखो तथा न्य वहिरंग भ्रमाणों से भी होती है । इतना ही नही, शि 
Hd छ परमार वंशी राजाग्रों का कालक्रमानुसार एवं इतिहासाः 
नुमोदित वर्णन भी प्राप्त होता है। इस प्रकार यह काव्य परमारों के इतिहा 
के लिए भी नितान्त उपादेय है | ` | 

अठारह सर्गो में Lak यह्‌ न्थ काव्यकला की दृष्टि से भी अत्यन्त सुन्दर बा. 
पड़ा है। इस काव्य में कवि ने वेदर्भी रीति का प्रयोग किया है भोर १९ विमित 


; $ के छंदों में विमिन्न पदों का निर्माण करके अपने कौशल का परिचय हि. 
K | 








| 

बिल्लण भ्रोर विक्गमांकदेव चरित-संस्कृत सार हृत्य के ऐतिहासिक कान 
ग्रन्थों में तीसरा उल्लेखनीय ग्रन्थ विज्ञुण-विरचित विक्रमांकदेव चरित ALI 
ग्रन्थ १८ सर्गो में विभाजित है भौर १०८ ५ ६० में कल्याण के चालुक्य राजा P 
विक्रमादित्य के राज्य-काल की प्रशंसा में लिखा गया है। इसमें कवि ने प्रमे 
आश्रयदाता तथा उसके पूर्वजों के. जीदन:चरितः का वर्णन भी किया है। स! 
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|, ता की मूगया-यात्रा तथा राजकुमारी 
| है गाथा भी भ्रंकित की है। ये सभी वणेन तत्कालीन शिल aan 
\ वः मेल खाते हैं और इस प्रकार से कृति को ऐतिहासिक रचना होने का गौरव 
त करते हैं। किन्तु विल्लण ने इस प्रन्य में ऐतिहासिक तथ्यों का नीरस 
| हर ही प्रस्तुत किया हो ऐसी बात नहीं है । उसने स्थान-स्थान पर पौराणिक 
| प्रतोकिक कथा-प्रसंगों फे उल्लेख से तथा भ्रपने देशाटन के रोचक वर्णन 
` | गत काव्य को भ्रत्यन्त रमणीय वना दिया है। सरल और प्रसादपर्ण वैदर्भी 
| (बी, भरनुलूप दृष्टांत, सरस पद-विल्यास एवं विज्द भाव-प्रकाशन की छरातो 
| | रचना में स्थान-स्थान पर देखने को मिलती है । 
| | प्रसृत साहित्य के अधिकांश कवियों का जीवन-चरित अंधकार के गत्तं में 
| "ह्या पड़ है किन्तु बिल्लण इसका भ्रपवाद है । इसका कारण यह है कि उसने 
l पे जीवन के सम्बन्ध में श्रनेक तथ्य 'विक्रमांकदेव चरित' के अन्तिम सर्ग में 
| लुत कर दिए हैं । 
॥ La भोर उनकी राजतरंगिणी -- संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि 
| | इहृण का नाम सर्वेश्रेष्ठ ऐतिहासिक काव्य-प्रणेतां के रूप में प्रसिद्ध है। महाकविं 
In करमीर नरेश विजयसिह के मंत्री चंपक के पुत्र थे। इन्होंने ग्रादिकाल से 
` (केर सन्‌ ११५१ ई० तक के कश्मीर के प्रत्येक राजा के शासनकाल की घटनाओं 
` भकमानुसार विवरण राजतरंगिणी नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। अपने 
| |खको रचना के लिए उन्होंने ग्यारह पुराने ऐतिहासिक ग्रन्थों--नीलमत 
|, जनश्रृति पद्ममिहिर भ्रौर छविल्लाकर आदि के कथनों, शिलालेख, भूदान- 










in 


| | प्रशस्तियों, मंदिरों रोर प्रासादो के स्मारक लेख, सिक्‍कों के भ्रध्ययन, ऐति- 
| कि भावों के पर्यवेक्षण, भिन्न-भिन्न वंशों के ऐतिहासिक लेखों और स्थानीय 
| परो का पूरा-पूरा प्रयोग किया है । भ्रपने समय की तथा उससे ५० वर्ष 
पके घटनाओं का वर्णन अपने पूर्वजों तथा संभ्रांत से पूछकर किया गया है। इस 
| | विभिन्ल स्थलों से विभिन्न प्रकार की सामग्री का चयन कर, भपने काव्य का 
|. ष किया है। इतना ही नहीं, उसने विभिन्त राजाओं प्रथवा कियाकलापों 
यो की ओर भी संकेत किया है जो संख के ऐतिहासिक कारवी में . 
| इसी में देखने को मिलता हैं। तत्कालीन राजनेतिक तथा सांस्कृतिक 
| भोका चित्रण भी इसी पुस्तकःमें देखने को .मिलता है । प्रत्येक राजा के 
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पि संस्कृत साहित्य का a | 















भी किया गया है। इस प्रकार से कवि. ने. अपनी कृति के द्वारा एक सच्चे 
हासकार होने का परिचय दिया है। लेकिन इतना होने पर भी aga हदी 
हासज्ञ की पदवी से विभूषित नहीं किया जा सकता । इसका कारण यह है कि ह 
शताब्दी के पूबे का इतिहास अधूरा AIR श्रस्पष्ट, दिया गया है। कही ह 
गणना भ्रांतिपर्ण हो गयी है और कहीं-कहीं कुछ घटनाएँ अन्धविश्वास पर | 

हैं । | | - | 
काव्य-कौशल की दृष्टि से कवि को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई देह. 
कल्पना, रस, भ्रलंकार आदि का समुचित समावेश हमें इस कति में देखे |. 
मिलता है। वंदर्भी शैली के प्रयोग में कवि पूर्णतः दक्ष प्रतीत होता है। संवार 
चरित्र-चित्रण के क्षेत्र में कवि को अद्वितीय सफलता की प्राप्ति हुईहै। | 


-कह्लण परवर्ती ऐतिहासिक महाकाव्य-कह्लण के उपरान्त मी एंक 
-साहित्य में अनेक ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे गए । ऐसे काव्य aan 
विरचित 'सोमपाल विलास'.उल्लेखनीय है । इसमें राजपुरी के नरेश सोमपा| | 
जीवन वणित है। इसके ग्रनन्तर ११६३ ई० में लिखे गए Tanaka 
'कुंमारपाल. चरित' MAA 'द्रयाश्चय काव्य' का नाम आता है । इसमें चाझु/' 
राजा कुमारपाल का चरित है । १२०० ई० में हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज al 
'के आश्चित कवि जयनायक द्वारा लिखा गया 'पृथ्वीराज विजय” नामक महार 
भी पर्याप्त महत्त्वपुरं ग्रन्थ है । इसमें दिल्ली ak भ्रजमेर के चौहान राजा | 
राज का वर्णन है | गुजरात के सोमेशवरदत्त द्वारा लिखी गई दो प्ररास्तिमां भ] 
'कौमुदी' ओर 'सुरयोत्सव' भी ऐतिहासिक रचत़ाएँ मानी जाती हैँ । इसी प्रस] | 
अरिसिह विरचित 'सुकृतसंकीतंन' नामक प्रशास्ति भी सोगेब्वरदेव के ऐतिहार| 
लेखों की प्रामाणिकता आँकने में सहायक है। संध्याकर नन्दिन विरचित ररः | 
चरित द्वारा केवृल वंगाल नरेश रामपाल से पराक्रमों का ही वर्णन प्राप] 
होता है भ्रपितु आसाम, बिहार, भध्यप्रान्त भर उड़ीसा के इतिहास के हि! |. 
बहुमुल्य सामग्री भाप्त.होती है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त शम्भु विरचित ए) 
कर्णपूर श्रीवर विरचित 'जैनराज तरंगिणी,' शुक्र विरचित Karta) 
डिडिम विरचित “अच्युतराया म्युदय,' गादेवी विरचित 'वीर कंपराय चि 1 


i A | प्र 
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काव्य १३९ 


जयः तामक ग्रन्य rs होते हैं। d मंजुश्रीकल्प,' 'हम्मीर महाकाव्य” _ 
खुरजनचरित' नामक ग्रंथ में भी ऐतिहासिक सामग्री पर्याप्त मात्रा में भरी- 
| किंतु इतना सव कुछ होने पर भी यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है 
ferga के परचात्‌ लिखें गए ग्रंथों में किसी को भी उतनी सफलता प्राप्त नहीं: 
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A से ग्रमिनय तथा श्रथववेद से रस लेकर नाट्यकला की | 


सस्कृत रूपक के उद्भव में मूलतः ब्रह्मा का ही हाथ रहा हो ऐसी बात. ya 


७ | रूपक 










Å 


प्रश्‍न २१--संस्कृत रूपक फे उद्भव फे संबंध सें प्रचलित भतों कौ | r 
करते हुए भ्रपने मत की स्थापना फोजिए । |, 
संस्कृत का रूपक साहित्य अपने IA Yaa विशाल है । काव्यकतराते q 
दृष्टि से भी उसमें पर्याप्त सौंदर्य है, किन्तु इतना होने पर भी उसके उद्भव a 
प्रश्‍न भ्रन्धकार से परिपूर्ण है। विभिन्न विद्वानों द्वारा इस सम्बन्ध में विभिन | ह 


` “प्रस्तुत किए गए हैं। झ्रागामी पंक्तियों में हम उने सभी पर विचार कणे € 
- उनके झौचित्य-भ्रनोचित्य प्र विचार प्रकट करेंगे और अ्रन्ततः अपने मत a 


स्थापना भी । : fF 
दविक उत्पत्ति--भारत की धर्म-प्राण जनता प्रत्येक वस्तु का नियत ग 
Ta को मानती है। नाटक के उद्भव के सम्बन्ध में मी भारतीय जनता का ई| | 
बिचार है। उसके भ्रनुसार त्रेता युग के देव और दानव मिलकर ब्रह्मा देण. 
गए शोर उनसे प्रार्थना की कि भगवान्‌, हमें मनोविनोद के लिए कोई वस्तु । 
कौजिए। ब्रह्मा ने यह बात सुनकर' नाट्यवेद प्रकट किया । इसके लिए | 
'चारों बेदों से सहायता ग्रहण करनी पड़ी। ऋग्वेद से नृत्य, सामवेद से संग! 


'शिवजी चे ताण्डव नृत्य, पार्वती जी ने लास्य नृत्य तथा विष्णु ने KM, 
ह ष करके इसमें कलात्मकता का समावेश किया । इतना ही ह| 
के निर्माण-कार्य-कुशल विश्वकर्मा ने रंगशाला का निर्माण किया ik 
प्रकार से नाटक खेले जाने लगे । लेकिन यह मत भ्रपने श्राप में एकांगी f 


| y 
LT 
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मृतकपुजाबाद--डॉ० रिजवे के श्रनुसार नाटक का उद्भव मृत्तात्माओं के- 
lama गई श्रद्धा से हुआ है। प्रायः विश्‍व के सभी प्राचीन. देशों सें 
| लाभो [की प्रसन्नता: के लिए गीत, अमिनय ग्रांदि हुआ करते थे जिनका: रूपः 
| जराम प्रौर कृष्ण आदि महापुरुषों के रूपक में श्रव भी मिलता है। ग्रतः 
यूज के कारण ही धीरे-धीरे नृत्य, गान तथा भ्रमिनय होने लगे घौरः 


| aa का प्रणयन आरम्म हो गया.। किन्तु डॉ० रिजवे का यह मत भ्राज अधि- 


Y 


| अरी विद्वानों के द्वारा मान्य नहीं है क्योंकि राम, कृष्ण भ्रादि की पूजा के पीछे. 
Ten y बीर पुरुषों के प्रति आदर दिखाने की. भावना नहीं है.।. हम राम भौर कृष्ण 
| ॥ पूजा इसलिए करते हैँ कि मगवान्‌ के चरितःका स्मरण प्रौर श्रवण. करके हमें. 


व ॥| adan प्रहसनों में. वीरता या पराक्रम का प्रत्यक्षतः अमाव ही होता है।' 


ह| निएनांटक की रचना हो रही है। | | 

| पर्ववाद--इस मत के. अनुसार नाटक का उद्भव इन्द्रध्वज पर्व भर मे-पोल 
मन| सो पर होने वाले नृत्यों से हुआ; है:।। इस मत के. समर्थकों: का: कहना है; कि 
Aa देशों में मई मास Tak वसंत ऋतु: में मे-पोलःदिवसः बडे TT सेः 
| भाया जाता है। इस उत्सवः में वे प्रसन्ततापूर्वक नाचतेःकूदते'हैँ । इतना aa 
ई | एक लम्बा बाँस गाडकर उसके नीचे एकत्रित होते हैं रौर साथ मिलकर नृत्य 
| जे हैं। भारतवर्ष में मी इन्द्रध्वज नामक उत्सव लगमग इसी, प्रकार से.मनायाः 
3 शा है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है. किनाटकों की उत्पत्तिःवसंत्त मेः 
गाए जाने वाले पर्वो के ग्राधार पर हुई होगी । लेकिन/विद्वानों द्वारापप्रतिष्ठा< 
us यह मत निर्भ्रान्त नहीं।है। इसका कारण यह! है कि; विद्वानों! नेःमे-पोल | 
-| “हों रखा है कि मे-पोलःपर्व तो वसंत ऋतु में होता है किन्तु AT 
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` यह भी है कि इसके आधार पर.रूपकों के गय-पद्य के मिश्रण तथा संस्कृत- 


भारत के कथानक मिलाकर रूपक का रूप दे दिया गया। लेकिन डॉ? 
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पर्व, जो इन्द्र की वृत्ति (मेघ)-विजय का सूचक है, वर्षा के अन्त में पडता NI 
कृष्णोपासनावाद--इस वाद में नाटक का उद्भव कृष्ण की उपासना s 
जोडा जाता है । वस्तुतः कृष्णोपासना के ARAT यथा रथयात्राये mf 
वाद्य, गीत, लीलाएं यादि संस्कृत नाटक के निर्माण में पर्याप्त सहायक fog 
हैं। इतना ही नहीं, संस्कृत नाटक का विकास भी कृष्णोपासना के घर 
प्रदेश में हुआ । संस्कृत नाटकों में शोरसेनी प्राकृत की बहुलता भी यही पृ 
करती है। किन्तु इतना सव कुछ होते हुए भी यह मत निर्आन्त नहीं है। aa 
में सवसे वड़ी त्रटि तो यही है. कि श्रमी तक ऐसे प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं al! 
धार पर यह कहा जा सके कि कृष्ण सम्बन्धी नाटक ही सबसे प्राचीन हूँ। न 
मत में दसरा दोष यह है कि राम, शिव श्रादि अन्य प्रसिद्ध देवताग्रों की उपाह |! 
नाग्रों ने भारतीय नाटक के विकास में जो भाग लिया उनकी उपेक्षा की गईई। 
पुत्तलिका-नृत्यवाद--प्रसिद्ध जमन विद्वान डॉ० पिशल के angan 
संस्कृत रूपक का उद्‌मव कठपुतलियों के नृत्य से हुआ । रूपको में प्रयुक्त हे |' 
वाले सूत्राधार तथा स्थापक आदि शब्द भी इसी.तथ्य की पुष्टि करत है IRI, 
डा० पिशल का यह मत निर्भान्त नहीं है । प्रो० हिलब्न ट के मतानुसार छ 
पुतलियों के नाच के इतिहास को दृष्टि में रखकर यह मानना पड़ता हैँ किला 
का उद्भव इससे पहले ही हो चुका था, जो इस नृत्य का आधार था। | 
छायानाटकवाद--प्रो० लूडसं के सतानुसार . संस्कृत रूपक के N १| 
छाया-नाटकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनका कथत है कि महामाष |: 
वित शौमिक मूक ग्रमिनेताग्रों या छाया मूर्तियों की चेष्टाम्रों के व्याख्याता | 
लेकिन डॉ० कीथ के मतानुसार लूडसे महोदय का यह विचार महाभाष्य केव 
के भ्रशुद्ध ग्रथं पर ही ग्राधृत है। इतना ही नहीं, इस वाद में एक सबसे बड़ी 


के प्रयोग का कोई,कारण नहीं बतलाया जा सकता । दसरे अन्य वादों की 
इस वाद के मानने वाले को भी रूपकों की सत्ता छाया-नाटक के जग्म से 
स्वीकार करनी पड़ती है। | 
लोकप्रिय स्वांगवाद--प्रो हिलब्रौंट तथा स्टेनकोनो के विचाराबुसार ig 
भारत में लोकप्रिय स्वांगों का प्रचार था और इन स्वांगो में रामायण भोर 


ai 
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| गरत का खण्डन किया है । उनका कथन है कि रूपक के प्रचार से पूर्वे स्वांगो 
heraa होने के प्रबल एवं उचित प्रमाण उपलब्ध नही है । इतना ही नहीं 
jaman एतद्विषयक जितने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उन सवका संबंध महाभाष्य 
\ | वा उससे भी परवर्ती काल से. है। वस्तुतः प्रारम्भिक स्वांग काल के सम्वन्ध 
हमारा ज्ञान त्यन्त रपूण तथा कल्पना पर ग्राघृत है। इस प्रकार से स्टेन- 
| नका मत पने श्राप में निराधार है | 

| इदिकानुष्ठानवाद ऋग्वेद मरुत सुक्त के मंत्र की व्याख्या करते हुए जर्मन 
(वा मैक्समूलर ने संवत्‌ १९२६ में यह प्रतिपादित किया कि संस्कृत रूपक की 

| दति वैदिक कर्मकाण्ड से हुई हे । फ़ांसीसी विद्वान सिल्वन लेवी ने भी इस मत 
| र्थन करते हुए कहा --कि वेदिक साहित्य में बहुत-से ऐसे संवाद हैं जिन्हें 
Ian रूपक का मूल स्रोत समझना चाहिए! उनका यह भी मत थाकि ये 
E केवल कवियों या ऋषियों की कल्पना मात्र नहीं ang ये संवाद यज्ञा में 
| aa हंग से गाये भी जाते होंगे। इसी सिद्धांत का समर्थन जमन विद्वान 
| थाइर ओर हटल ने भी किया था। श्राडर महोदय ने तो यह भी कहा है 
Jagad ब्राह्मण जलाशय में खड़े होकर सूक्तों को गाते भी होंगे । म्तः वैदिक 
रों में नाट्य का बीज KAA है। | 


i 
{| गही करनी चाहिए क्योंकि प्राचीन भारतीय यज्ञो में जो कर्मकाण्ड होते थे । 
॥|गटकीय नहीं अपितु वैसे ही पौरोहित्य कर्म मात्र होते थे जसे ईसाई गिरजा- 
ह| में प्राय: हुआ करते हैं जहाँ पादरी कहते हैं--“अपने हृदय ऊपर उठाओ” 
१। ऐएत्रित जनसमूह उत्तर देता है--“हम ग्रपने हृदय मगवान तक उठाते हैं ।'” 
| करण की भावना का प्रभाव होने के कारण ये संवाद नाटकीय नहीं है E | 
i Maea के इस मौलिक अन्तर को न समझ कर ही ऋग्वेद के मण्डूक 
| शिक नाटकीय बतलाया गया है । aan 
A तंबादसुक्तवाव-_वेदों में यम-यमी संवाद भ्रादि के रूप में अनेक आख्यान 
(| 'तेहे। कुछ विद्वानों के भरनुसार इन ग्राख्यानात्मक संवादों के द्वारा ही 
उगव हा है! किह स हर परी त 
Ih ऐसे सुक्त हे जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की परस्पर बातची 


e 
“ 
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१४४ सस्कृत साहित्य को $ 


होती है इस मत्त को ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि आराख्यानों में इस m | 
का प्रयोग स्वामाविकता लाने के लिए किया जाता है किन्तु. इनः संवादो गे प 1 
नाटकीय संवादों में मौलिक भ्रन्तर होता है। नाटकीय संवादों में जहां वाशि 
या झांगिक ग्रमिनय के द्वारा कथोपकथन को भावपूर्ण बनाकर रस उत्पल | 
का उपक्रम किया जाता है वहाँ कथा के सम्वादों में केवल किसी प्रसंगे | 
दो व्यक्तियों के मन को व्यंजना के रूप में ही बातचीत चलाई जाती है। |. 
हो नहीं, इनमें न तो नाटकीय सम्वाद वाला जोड़ तोड़ का उत्तर ही da | 
भर न ही भावों को उत्तेजित करने वाली भाषा-शेली ही । ji 
रूपक का यूनानी उद्भव--वेवरं विडिश आदि कुछ पाइचात्य fanal 
धारणा के अनुसार संस्कृत रूपकों की उत्पत्ति यूनानी रूपकों के प्रभाव mg 
. इनके मतानुसार सिकन्दर महान्‌ के आक्रमण के उपरान्त कुछ Al 
भारतीय समुद्र तट पर निवास करने लगे थे । ये यूनानी फुर्सत के समय प्रम्े| 
प्रमोद के लिए जिन उपकरणों को जुटाते थे उनमें से नाटक भी एक था:।. mg | 
नाटक का भारतीयों पर उसी प्रकार प्रमाव पड़ा होगा जिस प्रकारते al 
ज्योतिष और गणित विद्या का पड़ा है। इन्होंने (वेवर, विडिद ग्रादिने) | 
' कल्पना की है कि यूनानी राजाओं ने अपनी राजसभाझ्ो में art oi 


क 


अभिनय कराया होगा, उन्हीं का अनुकरण करके भारतीयों ने रूपको की उता | 


















की होगी । अपनी इस कल्पना को उचित बतलाते हुए इन्होंने कहा है किं | 
नाटको में प्रयुक्त होनें वाला यवनिका या जवनिका gea भी इस वात का [न| । 
हैं कि संस्कृत नाटक पर युनानी रूपकों का .पर्याप्त प्रभाव' पड़ा है योरि 
शब्द यवन-यूनानी पद से व्युत्पन्न हुआ है। E ! 
; लेकिन विद्वानों केः उपर्युक्त विचार वास्तविकता से नितान्त परे 3 
. सर्वेश्रथम तो इस वात' का उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि ग्रीक रूपक भार 
अभिनीत किए गए। द्वितीय, सर्वप्रथम रूपक का प्रणयन सिकन्दर महर | 
आक्रमण से बहुर्त पहले हो चुका था। क्योंकि सिकरन्दर ने मारतवर्ष:पर ग 
मण ३२६ ई० qo में किया था. किन्तु: पाणिनि; जिनका समयः Yao ot | 
नेः अपने: 'फाराशाय शिलालिम्यां भिक्षनरसून्रयोःः नामकः सूत्र में 'पटसूत्र + 
नाट्यशास्त्र का उरलेल किया है।।. इससे स्पष्ट है कि पाणिनि के समय. या | 
Ta नाटक रचे जा छुके होंगे क्योंकि लक्षण-अन्थों की. रचना लक्ष्य 
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| / A 
| वाद ही हुआ करती हे । इतना ही नहीं, पतंजलि के महा 
AURAT नामक दो रूपकों का स्पष्ट उल्लेख 


aa रूपकों का उद्‌मव ग्रीक रूपकों के प्रमाव-स्वरूप हुआ है क्यों 
ami में यवनिका शब्द का प्रयोग केवल इसलिए होता था क्योकि 
| प्राएकपड़ों से परदे बनाए जाते थे । इतना ही नहो, अन्तरात्मा कथावस्तु 
| भर्माण-सिद्धान्त की दृष्टि से मी संस्कृत और युनानी रूपक एक-दूसरे 
| विपरीत दिशा में चलते हैं । 
|| उपयुक्त मतों के अध्ययन करने के उपरान्त यह स्पष्ट जा 
fi ` कता है कि संस्कृत के उद्सव के सम्बन्ध में किसी एक मत पका Shi 
| हो ही मुख्यता प्रदान नहीं की जा सकती है। उसके विक्रास में तो सभी तत्त्व 
ह| परहायक रहे ६ वेदिक सूत्रों में पाये जाने वाले सम्बादों से लेकर पर्स 
| 1 य कठपुतलियों के नृत्य भ्रादि सभी ने समय-समय पर भ्रपना योग 
"दिया है। 
प्रश्‍न ३२--रूपक फे विभिन्न तत्त्वों का विवेचन करते हुए उसके उपभेदों पर 
प्रकाश डालिए । - . 
A साहित्य-मनीवियों ने रूपक के तत्वों का अत्यन्त विशदतापूर्वक विवेचन 
al | 1 है । इस विवेचन के भ्रन्तगंत रूपक के प्रणयन से लेकर उसके भिनय तक 
| समी स्थितियों पर विचार कर लिया गया हे । साहित्य-मनीषियों द्वारा किया 
| पपा विवेचन स्वयं में एक पृ थक्‌ पुस्तक का विषय है। यहाँ पर केवल इतना जान 


कि संस्कृत 
यवन-देश से 
-क्रम तथा 
रे से विल्कुल 


~ 
= 


| गे हैं : (क) कथावस्तु, (ख) नेता, (ग) रस। 

'यावस्तु---कथावस्तु नाटक का प्रमुख तत्त्व है । यह प्रख्यात, उत्पाद्य प्रयवा 

| $ किसी भी प्रकार की हो सकती है । इस कयावस्तु के दो भेद किए गए हैं : 

i आधिकारिक, (ग्रा) प्रासंगिक । नाटक की मुख्य कथा को आधिकारिक 

1) iT Ku हैं। आधिकारिक कथा को भ्रागे बढ़ाने तथा उसमें सौन्दयं की वृद्धि 

ह) ९ जिन कथा-प्रंसंगों का. नियोजन किया जाता है उसे प्रासंगिक कथा 
| हैं। आधिकारिक कथा का संबंध नाटक के प्रमुख पात्रं से होता है। प्रासं- 
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«| पेना ही अभीष्ड है कि रूपक (जिसे आज हम नाटक कहते हैं ) के मुल्य तत्त्व 


₹१४२५८९००००- es SE NESEY So 








. (क) पताका, (ख) प्रकरी । जब कोई प्रासंगिक कथा मुख्य कथा के र í 


संस्कृत | 
| 














डालने एव मुख्य कथा के क्रिया-व्यापार को वेगयुक्त बनाने एवम्‌ फल की गोर | 
जाने में सहायता पहुंचाती है । प्रासंगिक कथावस्तु दो प्रकार की मानी गई b 


चलती है तब उसे 'पताका' कहते हैँ । लेकिन जव कोई प्रासंगिक कथा मुहू | 
तक चल कर रुक जाती है अथवा समाप्त हो जाती है तब उसे 'प्रकरी' कहा 
कथावस्तु के सुसंबद्ध नियोजने के लिए उसमें कार्यावस्‍्थाओं, “eat | 
तथा नाट्य सन्धियों का यथास्थान निरूपण किया जाना चाहिए। इनका पृष | 
पृथक्‌ परिचय निम्नप्रकारेण है : . [ | 
(क) कार्यावस्था--नाटक में फल-प्राप्ति की इच्छा से, किए गए vi 
व्यापार को कार्यावस्था कहते हैं। इनकी संख्या पाँच हे--भ्रारम्म, प्रजा | 
प्राप्याशा, नियताप्ति और फलागम । _ ; | 
(ख) भ्रथंप्रकृति-कथावस्तु के जो चमत्कारपूर्ण भ्रंग कथानक को रं | 
ग्रर्थात्‌ फलागम की ओर ले जाते हैं उन्हें श्रथं-प्रकृति कहते हैं । ये भी Fail 
पाँच हैं -वी ज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य | | 
(ग) नाट्य-संधि--कार्यावस्था तथा ग्रथ प्रकृतियों में सम्बन्ध कराने Tj 
वस्तु नाट्य-संधि कहलाती है । इनके नाम ये हैं--मुख, प्रतिमुख, गर्म, विभंग | 
झ्रवमर्श, निवहण । रॅ 
नाटक सामान्यतः भ्रभिनेय होता है, किन्तु कई घटनाएँ ऐसी होती हे ग | 
भभिनय नहीं किया-जा सकता । कथावस्तु के ऐसे iar, जो रंगमंच पर ग्रम | 
न होकर सूच्य मात्र होते हैं, भ्रयोपक्षेपक कहलाते हैं। अर्थोपक्षेपक पाँच प्रश्र | 
के होते हैँ -- विष्कम्भक, चूलिका, Tatar, अंकावतार, प्रवेशक ! | 
नेता-- नाटक के प्रधान पात्र के नायक को नायक या नेता कहते हैं। स | 
प्रकार से नायकत्क पद की उपाधि से नाटक का कोई भी प्रघात पुरुष या स््री | 
Sena सकता है। परन्तु , भाज नायक शब्द का प्रयोग प्रमुख पुरुष पार * 
लिए रूढिवद्ध हो गया है । साहित्य मनीषियों ने नायक के लिए अपेक्षित # । 
उणा का उल्लेख किया है। धनंजय के अनुसार, नायक विनीत, मधुर, | 
दक्ष, भियंवद, शुचि, वागमी, रूढ़वंश, स्थिर, [युवा, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, त. 
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| | 3 उत्साही, कलावात, शास्त्र-चक्ष, भ्रात्मसम्मान , 

| 1 चाहिए | इतना ही नहीं, विभिन्‍न प्रकार की AE बी त 
| कके चार प्रकार बतलाए हैं--( १) धीरोदात्त, (२) नानि, (३) (३) बोर. 
(४) धीरोद्धत। धनजय ने धीरोदात्त नायक की परिभाषा देते 2 5 
f agra sferen: क्षमावानविकत्थनः | स्थिरोनियृदाहंकारोधिरोदाद 
दी 
: | द गत्सशलाघाविहीन, विनयी, agai तथा स्थिर चित्त वाला होता है । 'उत्तर 
pafa के नायक राम तथा 'नागानन्द' के नायक .जीमृतवाहन की गणना 
| प्रकार के नायकों के अन्तगंत की जाती है। धीरललित नायक की परिभाषा 
ja लिखा गया है, “निरिचन्तोधी रललित: कलासक्त सुखी Te अर्थात्‌ 


ni 5 
| नायक fafaa, कलाप्रिय एवं कोमल स्वभाव वाला होता है। 


| | -'ामान्ययुणयुक्तस्तु धीर शान्तोद्विजादिकः” भ्र्थात्‌ धीर प्रशांत नायक 
य्य गुणों से युक्त कोई ब्राह्मणादि होता है । यह घ्यातव्य है कि धोर प्रशांत ' 
हल क प्रायः ब्राह्मण या वेश्य होते हैं। 'मच्छकटिक' का नायक चारुदत्त तथा 
ia धती माधव' का नायक माधव {इसी प्रकार के नायक माने गए है । बीरोद्त 
क की परिभाषा देते हुए कहा गया है, “दपमात्सये भूयिष्ठो arataa- 
का: धीरोद्धत स्वत्वहंकारी चलश्चण्डो विकत्थनः” mata धीरोद्धत नायक' 


- 
क 





















| तथा ग्रभिमानी होता है। स्वभाव का क्रोधी होता है तथा माया? 


| 


छल करने में तनिक भी नहीं चुकता । उसमें चंचलता तथा ग्रात्म-: 


3 $ गुण कूट-कूटकर भरे हुए होते हैं । रावण की गणना इसी कोटि के ग्रन्त-' 
H | की जाती है | 5, 
Al ° गर रस के प्रसंग में विवाह के झाधार पर नायक के पुनः चार TAK 
ब३|5 ` "ए हं, यथा--अनुकूल, दक्षिण, शठ ओर धूत्तं । अनुकूल नायक एके ` 
गी A ` का पालन करने वाला माना गया है तथा शेष वहुपत्नीक मान 
ग | 
पक की प्रधान स्त्री-पात्रा को नायिका माना गया है । यह नायक की 


: j भ्रधवा प्रेमिका होती है। यह झनुपम रूपवती युवती होती है तथा इसके : 


|= 
|| 


ih 
t 
f MO 
3. 
| 
E 


= qai धी रोदात्त में गम्भीरता AK क्षमांशीलता नामक गुण होते हैं। - 


[mam का नायक उदयन तथा 'मालविका ग्निमित्र' का नायक 'अग्नि- | 
ख्रि इसी प्रकार के नायक हैं। धीर-प्रशांत नायक की परिभाषा इस प्रकार: ˆ 
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दर्शन से अन्तस्तल में रतिभाव जागृत हो जाता है। नायक के g साथ नाहि र 
सामाजिक सम्बन्ध के आधार पर तथा वयकमानुसा र नायिकाग्नों के. प्रनेक | 
नेद किए गए हैं। सामाजिक सम्बन्धो के आधार पर नायिका Saga 
कीया तथा सामान्या मानी गयी है। वयक्रप्तानुसार इसके मुग्धा, मध्याव i 
नामक भेद किए गए E । तार | 
विदूषक भी भारतीय “नाटकों का IA पान है । यह रागा 1 
वश्वासपात्र तथा सलाहकार होता है । यह भोजनप्रिय होता है तथा मोदी |: 
से इसे विशेष लगाव. होता है। भपने भोजनप्रियता नामक गुण से ही यह नाळ il 
हास्यरस का समावेश करता | | 
रस--नाटक में रस का होना भी आयश्यक माना गया है | इसकी म ; 
बतलाते हुए भरत मुनि ने लिखा है, “न रसाइते कर्चिद्थः प्रवत्तते अर्यात्‌ 
काव्यार्थं रसविहीन नहीं होना चाहिए । यह माना गया है कि प्रत्येक नाळे | 
श्यगार रस झथवा वीर रस में से कोई एक रस म्रंगी रस होना चाहिए। | 
ग्रभिनेयता --मारतीय मनीषियों ने यद्यपि भ्रमिनव तत्त्व का Mi 
उल्लेख नहीं किया है, किन्तु इसे एक अनिवार्य तत्त्व श्रवश्य माना गया 4 
अमिनय चार प्रकार का होता है--(1) aff, (ii) वाचिक, (ii) ग्रह 
झौर (iv) सात्त्विक । आंगिक अभिनय में अंगों के संचालन द्वारा भाव | í 
किए जाते हैं। वाचिक भ्रमिनय के अन्तर्गत वाणी सम्वन्धी अभिनय आतार 
इसी के ग्रन्तगंत कयनोपकथन आते हैं ग्राहार्यं अभिनय के अन्तर्गत वे 
सम्वन्धी ग्रमिनय की गणना की जाती है। स्तम्म, स्वेद, रोमांच, कप, भरु | | 
के माध्यम से मावाभिव्यक्ति सात्त्विक अभिनय कहलाती है । सात्त्विक परश |. 
मावों की प्रधानता रहती है । KN 
भारतीय साहित्य-मनीषियों ने इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिपा | 
रंगमंच पर कौन-कौन से इर्य नहीं दिखलाने चाहिए । यह कहा गया है न| 
उत्पीड़न, भोजरु, स्नान, शयन आदि हृद्य रंगमंच पर प्रस्तुत ह T 
चाहिए | : | 
रूपक के प्रकार -साहित्य-मनीषियों ने रूपक के दस kr 


» Si 


नाटक, प्रकरण, माण, व्यायोग, प्रहसन आदि । इन भेदों में नाटक सर्वर h 
` माना गया है । रूपक के सभी भेदों का संक्षिप्त विवरण अघोलिखित e 
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| नाटक--इसमें अधिक से श्रधिक दस और कम से कम पाँच अंक होते 
i qaan ऐतिहासिक, पौराणिक अथवा लोक-प्रचलित होता है n 
í कोई प्रसिद्ध, धी रोदात्त, प्रतापी रार्जाष होता है। शगार रोर बीर मेंस 
गी रस के रूप में ग्रहण किया जाता है। क्षेष रस अगमत होते हैं। 
हग पांच संघियां होती हैं जिनसे प्रधान कथा अत्य कथांशों से परिपुष्ट की 
t गती है 


| 
















प्रकरण--इसमें कवि को कल्पित तथा लौकिक कथानक चुनने की सुविधा 
झी है। गायक का भी प्रख्यात होना भ्रावश्यक नहीं है । इस प्रकार से ग्रंक-संख्या 
| संबंध में मी कोई बन्धन आरोपित नहीं किया गया है किन्तु प्रायः इस प्रकार 
| ३ रचना में १० अंक पाए जात हैं । 
ah भाण--इसमें किसी कल्पित धूर्ते चरित का झ्राख्यान रहता है तथा ग्रंक 
त एक ही होता है । 

व्यायोग--ठ्यायोग से भ्रभिप्राय रूपक के उस प्रकार से है जिसमें बीर रस 
१ प्रधानता होती है तथा स्त्री TAAT का या तो निवांत प्रभाव होता है ग्रयवा - 
हप होती हैं भ्रंक भी केवल एक होता है तथा ग्रादि से ग्रंत तक संपूर्ण 
(सिए एक ही काय भ्रथवा उंद्हेर्य के लिए नियोजित की जाती हैं। कथा में 
एक दिन की घटनाओझों का वर्णन होता हे । 
| समवकार--व्यायोग के समान समवकार में भी वीर रस की प्रधानता 
हि है। प्रंकों की संख्या ३ होती है तथा नायकों की संख्या १२ तक हो सकती 
|| विभिन्न नायकों द्वारा की गई क्रियाएं रौर उनके फल प्रलग-प्रलग 


ह| डिम -इसमें चार भ्रंक़ होते हैं। नायकों की संख्या १६ तक हो सकती है। 
AT नायक दैत्य, राक्षस, गंधव, मत आदि होते हैं। रस की इष्टि से रोद्र 
भुत रसों की प्रधानता होती है । 
| ईहामृग इसमें दिव्य और लौकिक दोतों प्रकार का कथानक होता है। 
धिया प्राय: चार होती है। नायक धीरोदात्त होता है। प्रतिनायक नायिका 
शो में. वाधा पहुंचाता है। नायिका के लिए नायक तथा प्रतितायक भें 
| X है। नायक को नायिक्रा की प्राप्ति नहीं हो पाती पर वह मृत्यु से बच 
| | RI 
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१५० संस्कृत साहित्य का i 


अंक--इसमें कुल एक भ्रंक होता हैं । करुण रस की प्रधानता हे : 
, `, तथा स्त्रियों के शोक का विशेष रूप से वर्णन किया जाता है। । 
dea इसमें कल्पना की प्रधानता होती है तथा केवल एक भ्रक होता nf 
gr रस तथा झआइचर्यजनक एवम्‌ विनोदपूर्ण बातों की मुख्यता होती है। न्क | 
की संख्या मी केवल एक होती हैं। । 
Ka KA स्वरूप माणसे मिलता-जुलता है। इसका कथानक करक || 
होता है तथा निद्य व्यक्तियों के चरित्र को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता ti 
इसमें केवल एक मंक होता है तथा हास्यरस की प्रधानता होती है। परन्तु झा 
उद्देश्य केवल मनोरंजन न होकर उपदेश देना मी रहता है । | 
प्रश्‍न ३३--निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : ' | 
(क) नान्दी, (ख) सूत्रधार, (ग) नेपथ्य, (घ) प्रस्तावता, G | 
विष्कम्मक, (च) प्रवेशक, (छ) कंचुकी, (ज) विदूषक, (क) सख | 
(व्यू) अपवारित, (ट) ग्राकाशभाषित, (ठ) प्रकारा, (ड) भरत वाक्य! | 
संस्कृत के रूपक-साहित्य का अनुशीलन करने पर हमारा ध्यान इस तम| 
की रोर अनायास ग्राकपित हो जाता है कि उसमें नान्दी, सुत्रधार, नेपय्य, प्रः | 
वाना, विष्कम्मक, प्रवेशक आदि शब्दों का वारम्वार प्रयोग किया गया है। है| 
सबका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत: किया जा रहा है-- | 
` -नान्दी--रूपकों के आदि में जो श्‍लोक लिखा जाता है तथा Ra 
इष्टदेव से दर्शकों की रक्षा या उन पर कृपा करने की प्रार्थना की जाती है सीने | 
नान्दी कहते हैं। इसमें राजा आदि की स्तुति भी होती है । यह झाठ अथवा बाई 
पदों से युक्‍त होता है भौर इसमें शंख, मंगल, चन्द्र, कमल, चक्रवाक ग. 
कोकावेली का वर्णन होता है । 1 
सुत्रधार--नाटक के सम्पूर्ण कार्यों को चलाने वाले व्यक्ति को सूत्रा? j $ 
हैं। जहां पात्रों की वेशभूषा तया भ्रन्य बहुत-से काय इसी पर निर्भर होते (| 
रंगमंच के देवता की पूजा भी यही करता है । IN 
, , नेपथ्य -जहां पर नट लोग वेश रचना करते हैं और मंच पर an 
प्रतीक्षा करते हैं उस स्थल को नेपथ्य के नाम से सम्बोधित किया जाता t 5 
यह स्थान परदे के पीछे होतां है ग्रोर दर्शक इसे देख नहीं सकते। | 


: / 
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ः | हक का 
E प्रस्तावना--नान्दी के उपरान्त जो नटी, विदूषक अथवा पारिपाश्विक नाटक 
| ३ देते से सम्बन्ध रखने वाली बाते सूत्रधार से करते हैं और नाटक में होने वाली 
0 घटना तथा पात्र-प्रवेश को सूचना संकेत मात्र से देते हैं उसे प्रस्तावना के नाम से 
| एख्ोधित किया जाता हे । 
विष्कम्भक --यह अंक के प्रारम्भ में होता है इसमें मध्यम तथा निम्न श्रेणी 
| ह पात्र वार्तालाप द्वारा वीती हुई तथा आने वाली घटनाओं का निर्देश करते हुए 
| ह्या को एक सूत्र में बांधते हे । वह (विष्कम्भक) दो प्रकार का होता है-शुद्ध 
| हर मिश्र | शुद्ध में मध्यम श्रेणी के पात्र भाग लेते हैं और प्राय:संस्कृत वोलते हैं 
| तया मिश्र में निम्न श्रेणी के पात्र भाग लेते हैं प्रोर मिली-जुली भाषा 
| पर्ात्‌ संस्कृत र प्राकृत का प्रयोग करते हैं। 
|  प्रवेशक--जहाँ दो अंकों की भूत ओर मविष्यत्‌ काल की घटनाओं को दो 
ह) | तच पात्रों के द्वारा एक सूत्र में बांधा जाता है वहाँ प्रवेशक होता है। इसकी भाषा 
9| प्राहत होती है तथा अन्य सभी वाते विष्कम्मक के समान होती हैं। 
|. कंचुकी --अन्तःपुर के बुढ़े सेवक को कंचुकी के नाम से सुशोमित किया जाता ' 
म| ३ यह शुद्ध चरित्र तथा कामकाज में निपुण होता है। कंचुक लम्वे चोगे को कहते 
मः) इग्नोर चोगा धारण करने से ही इसका ऐसा नाम पड़ा है । 
ते| विदृषक--यह नाटक के नायक का धर्म-सचिव होता है ब्राह्मण होते हुए भी 
| गहृप्राकृत-माषी है । विचित्र वेश, अनोखी चेष्टाग्रों और ग्रंगविकारों के माध्यम 
ग | पे यह हँसी उत्पन्न कराता है । यह प्राय: मोजनप्रिय होता है। 
ने | स्वगत--जब कोई पात्र अपने-आपसे बात करता है म्रौर दूसरों को सुनाना 
| हीं चाहता तव इसका प्रयोग किया जाता है। ग्राजकल इसे ्रस्वामाविक समझा 
बाता है। इतने दुर बैठे हुए दर्शकों का सुन लेना AK पास वाले व्यक्ति कान. 
| छना भ्रसम्मव प्रतीत होता है। 
| भ्रपवारित--जव एक पात्र इस प्रकार से बात करे कि केवल वही पात्र ुन 
|| एके a वहःम्रपनी वात सुनाना चाहता .है तब उसे ग्रपवारित या अप 
\ त हैँ। 







र | भ्राकाशभाषित-_जब एक पात्र स्वयं प्ररत करके उसका उत्तर TI कहते 
U Tuna से ग्रारम्म करके दे, मानो वह आकाश से पूछ रहा हो, तब उसे 


| 'आकादामाषित' कहते हैं। 1 
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११२ संस्कृत साहित्य का | 
प्रकाश--स्वगत तथा भ्रपवारित के बाद जब सबको सुनाने के लिए बात ३ | 

जाती है, तव उसको प्रकाश कहते हँ । व न | 
भरतवाक्य--नाटक की समाप्ति पर दर्शकों के कल्याण के लिए जो इ g 

की जाती है भ्रर्थात्‌ उन्हें जो आशीर्वाद दिया जाता है, उसे “मरतवाक्य' हे 1 | 
से सम्बोधित किया जाता हे । F 
प्रश्‍न २४--त्रिवेद्धम में उपलब्ध नाटकों को भास-प्रणीत क्यों माना 

है, यह बतलाते हुए भास कौ नाट्यकला पर प्रकाश डालिए। | 
संस्कृत नाट्य साहित्य में मास का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है कानि | 

ने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में उनका नामोल्लेख बहुत ग्रादर के श | 
किया है। कालिदास के भ्रतिरिक्तत बाण, वाकूपतिराज, राजशेखर, जयदेव ग्रार . 
ने भी मास की बहुत प्रशंसा की है । लेकिन इतना होते हुए भी भ्राज से छः शतानी | | 
रवे तक मास के नाटकों के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात न था किन्तु सन्‌ ११११४ | 
१० गणपति शास्त्री को मालावार से भ्रनेक नाटकीय ग्रंथ प्राप्त हुए त्या | 
उन्होंने श्रनेक प्रमाणों के श्राधार पर भास को उन नाटकीय ग्रत्यो भ | 
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प्रकाशित नाटकों की प्रामाणिकता तथा प्रप्रामाणिकता के सम्बन्ध में प्या! | 
क व हमरा तथा इस सम्बन्ध में विद्वानों के तीन दल बन गए। प्रस | 
र णु TN प्रणेता निश्‍चित रूप से भास ही हैं। दुसरे गते | 
| द का प्रणेता या तो 'मत्तविलास-प्रहसन? का प्रणेता युवर | 
विचारधारा दा आरचयं-चुड़ामणि' नाटक का प्रणेता शीलमद्र। सं | 
में किसी दाक्षिणा डान का विचार है कि ये नाटक सातवीं ग्रथवा आठवां कान | 
विटरमिट्ज तथ कवि के दारा प्रणीत किए गए होंगे । परो सिलवा सेवी," | 

_ तीसरी वि एवा मी० सी० भ्रार० घर इसी मत के agan है । इस सम्बत 
री विचारधारा यह है कि उपलब्ध १३ नाटक भास-प्रणीत है, कितु शि | 
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: * तथा 'प्रतिज्ञायोगन्धरायणमू' तो भास के नाटकों के संक्षिप्त 
| “हबल MEA शके मच्छर रा पति 
figa रूप है । अधिकांश विद्वान इन नाटकों को मास-विरचित ही स्वीकार 
| इरत हैं । डॉ० भोलाशंकर व्यास ने इन नाटकों को भास-प्रणीत मानने के. लिए 
| (व्वलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हँ | 

` À सभी नाटक 'नादन्ते ततः प्रतिशति सृत्रधार' से झारम्भ होते. हैं 
| दकि वाद के संस्कृत नाटकों में--कालिदास में भी--पहले नान्दी पाठ होता है 
| छू यह वाक्य पाया जाता है । जव बाण भास के नाटकों को ूत्रधारकृतारम्भ' 
| इता है, तो इसी विशेषता का संकेत करता है। 

O २--इन नाटकों में प्रस्तावना को इस पारिभाषिक संज्ञा से व्यवहृत न कर 
Lamar कहा गया है । TE 
| ३--श्रन्य संस्कृत नाटकों की तरह 'स्थापना' में नाटक तथा नाटककार के 
| जाम का संकेत नहीं मिलता जो शास्त्रीय संस्कृत नाटकों को परम्परा है । अतः ये 
गावक इस परम्परा से पूर्व के हैं । 
४_प्रत्येक नाटक का भरत वाक्य प्रायः 'इमामपि महीं कृत्स्ना राजसिहः 
वास्तु नः' से या इस भाव के म्रन्य पद्य से समाप्त होता है। | 
` ५--सभी नाटकों में समान संघटना पाई जाती है तथा कुछ नाटकों के 
'शरम्मिक पद्य में मुद्रालंकार पाया जाता है। | E 
| ६--इनमेंसे एक नाटक--स्वप्नवासवदत्ता--का.उल्लेख राजशेखर ने किया 


| ह भामह ते प्रतिज्ञायौगन्धरायणा की भ्रालोचना करते हुए उससे tirat उद्धत 
ग | मे हैं। दण्डी ने बालचरित तथा चारुदत्त के 'लिम्पतीव तमोगानि वर्षतीवांजनं 
\ खः भादि पद्य को उदाहृत किया है भौर भमितव गुप्त ने भारती तथा लोचन 
१ 'वप्नवासवदत्तम्‌' का उल्लेख किया हैं भौर एक पथ (लोचन में) उद्धृत मी 
र | भि है। राजशेखर ने निश्‍चित रूप से स्वप्नवासवदत्तम्‌ को मास के नाम से | 

1 लित किया है । Eh: | 
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१४४ संस्कृत साहित्य का “| | 


८--इन नाटकों की संस्कृत शुद्ध शास्त्रीय नहीं है भ्रोर उनमें कई | | 
नीय प्रयोग मिलते है । उनकी शैली सरल है तथा कालिदास जेसी लिखता 
लेकर नहीं भाती । इन नाटकों की प्राकृत कालिदास की प्राकृत से पुरानी है। | 

— नाटकों में भरत के नाट्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों का पूर्णत: ha | 
नहीं हुआ है । मरत ने जिन हृश्यों को मंच पर दिखाने का निषेध ' किया है | 
उनमें से कई हृद्य इन नाटकों में दिखाए गए हैं | इससे यह स्पष्ट है कि भागे । | 
नाटक उस काल के हैं जब भरत के सिद्धान्त पूर्णतः प्रतिष्ठित न हुए थे। | | 

भास का रचना-काल--संस्कृत साहित्य के भ्रन्य साहित्यकारों के समान भाह | 
के रचनाकाल का प्रश्‍न मी अत्यन्त विवादास्पद है । फिर भी यह लगभग fai | 
ही है कि वे कालिदास के पूर्ववर्ती थे । इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित वातोंहे | 
होती है-- | 
_ (१) उनकी रचना-शैली परवर्ती कृतियों gaga शेली से गिता | 
भिन्न है। | 


(२) उनकी भाषा में अनेक ng एवम्‌ अपाणिनीय प्रयोग मिलते हैं। । 
(३) कालिदास-कृत 'मालविकाग्निभित्र' में भास का उल्लेख मिलता है। | 
इससे यह स्पष्ट है. कि कालिदास के समय तक मास एक यशस्वी नाटककार | 
रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । | 


भास के कालिदास के पूर्ववर्ती सिद्ध हो जाने पर यह भ्रतुमान लगाना सरह | 

कि उनका स्थिति-काल भ्या था ? कालिदास का स्थिति-काल प्रथम शताब्दी | 
Yo लगमग निश्चित-सा हो गया है। फलतः भास को उनसे ५० वष पूर्व मासे | 
में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । ऐसी अवस्था में यह कहा जा सकता है १ | 
सास का समय ई० पू० दुसरी शताब्दी है। RS 
` भास की नद्यकला--मास के नाटकों के भ्रध्ययन से यह ज्ञात ही t 
, कि उनकी रचनाएँ नाट्य-कला की दृष्टि से श्रत्यन्त रमणीय बन पडी | 
उनकी रचनाओं में विषयवस्तु को विविधता है, चरित्र-चित्रण में Ama) 
है तथा शैली में ओज, प्रसाद एवं माधुय गुणों का सहज समावेश है। भाई | 
पंक्तियों में इन सभी दृष्ट्यो से उनकी नाट्य कला का मूल्यांकन किया जाए 
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विषय-वस्तु--प्रतिपाद्य विषय के आधार पर भास के रूपकों को चार वर्गों में 


| amfa किया जा सकता है। ये चार प्रकार निम्नलिखित हैँ 
१--रामायण पर झाधारित रूपक यथा प्रतिमा भर अभिषेक | 





२--महामारत पर आधारित रूपक. यथा बाल-चरित, पंचरात्र, मध्यम-. 
। 


३--उदयन सम्बन्धी कथाओ्रों पर प्राधारित रूपक यथा स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
४--कल्पित रूपक यथा,श्रविमारक तथा दरिद्रचा रुदत्त। 
` उपयु बत अध्ययन से यह स्पष्ट है कि भास के रूपकों की कथावस्तु का क्षेत्र 
|| तेक प्रकार की विविधताओं से पूणं है । लेकिन इतना होते हुए भी यहः 
| | स्संकोच कहा जा सकता है कि भास की सभी रचताशों में एक जैसी कुशलताः 
| हरे दर्शन नहीं होते । यदि रामायण से सम्बन्धित रूपकों का कथा-संवियान बहुत 
ह | शिथिल पड़ गया है तो महामारत से संबंधित रूपकों के ग्रध्ययन से उनकी प्रतिमा. 
| क्ष पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन भास को जितनी सफलता उदयन की रोमां-- 
| हिर कथा से संवंधित रूपकों में मिली है उतनी भ्रन्यत्र नहीं। फिर भी भास के 
{ | हपकों की समग्ररूपेण समीक्षा करने के उपरान्त यह भ्रवश्य कहा जा सकता है किः 
हे | ama के संविधान की हृष्टि से उनकी रचनाएं सफल वन पड़ी हैं । घटना का 
| ऐप, घटना की सार्थकता, घटनाझ्रों की घात-प्रतिघात-गति आदि समी इष्टि 
ri | कोणों से उनके खूपकों के कथानक सफल बन पडे ह । ; 
६ | परित्र-चित्रण-चरित्र-चित्रण के क्षेत्र में भी मास ने भ्रपनी निपुणता का पूणं 
से | परिचय दिंया है। उन्होंने अपने पौराणिक पात्रों को वास्तविकता, मनो-वंज्ञानिकताः 
ह | पषा मामिकता के साथ भ्रकित कर बहुत प्रभावशाली igs दियाहै। लेकिन इतना 
| होने पर भी यह भ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भास का उदय कार्य 
| एंचालन है। फलतः उन्होने चरित्र-चित्रण पर बहुत ग्रधिक बल नहीं दिया है। 
. संवाद--भास के रूपको के सम्वाद बहुत चुस्त, संक्षिप्त, ग्रनायासपुण FE 
| ' प्रभावोत्यादक है । इस दृष्टि से 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' 'ग्रविमारक तथा 'उर्मेग 
| गाली कृतियों के सम्वांद विशेषरूपेण अवलोकतीय हैं। उन्होंने किसी पथ को _ 
|| पदों में या उपपादों में विभाजित कर विभिन्न पात्रों के मुख से जो कह सवा कराये 
| रवे निःसन्देह अनुपम हैं । यह प्रयोग शीघ्र उत्तर-प्रत्युत्तर तया मते हुए स 
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१.५६ | संस्कृत साहित्य का इतिह | 


*के लिए विशेष रूप से सफल बन पड़ा है। 

भाषा--भाषा की दृष्टि से मास के नाटकों की समीक्षा करने पर ज्ञात होता 
'है कि उनके यहाँ अनेक पाणिनीय प्रयोग विद्यमान हें । अनेक सन्बियाँ 
हैं, यथा--अवन्त्याधिपते:, तमौधम्‌ । अनेक स्थलों प्रर परस्मेपद तथा MAR 
-के प्रयोगों में ्रपाणिनीय रूप हष्टिगत होते हैं, यथा --श्रापृच्छामि भवन्त, 








५ 
| 
| 
| 
| 


| 


कर्षमाणः, रक्षमाणा । इनमें से कुछ प्रयोग तो छन्दो की सुविधा के हेतु किएगा | 
हैं । इस सम्बन्धों में डॉ कीथ का कथन है कि मास के इन प्रयोगों पर संभव | 


“रामायण तथा महाभारत के श्राषं प्रयोगों का प्रमाव है । 


मास ने प्रपने नाटकों में प्रायः शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण, चारुदत्त, बालचरित, पंचरात्र तथा करांभार नाटकोंगे 
. मागधी का प्रयोग किया गया है। | 


शैली--भास की शेली के मूल गुण भ्रोज, प्रसाद एवं माधुयं है । उनकी वत्त 


में क्लिष्ट कल्पना, समासभूयस्त्व तथा विकट-वन्धता का भ्रमाव है | उनका R- 
विन्यास स्वाभाविकता से युक्‍त है तथा उन्होंने शब्दों के परिमित प्रयोगों द्वार 
अपने भावों को भ्रत्यन्त मामिक रूप प्रदान किया है । भावों को स्वाभाविक तप 

“देने के लिए उन्होंने प्रायः उपमा, रूपक तथा उत्प्रक्षा जैसे तरल ग्रौरे स्वाभाविक 
अलंकारों का ही प्रयोग किया है । 


झभिनेयता--मास के रूपक रंगमंच की दृष्टि से बहुत सफल बन पडे हैं। 


'उनके रूपक न तो परवरत्ती रूपकों के समान लम्बे ही हैं भ्रौर न उनमें ग्रस: 
भाविक पद्यों प्रथवा सम्बादों की योजना ही है। घटनाचक्र की दृष्टि से भी 
महा मारत, उदयन तथा प्रणयकथा वाले रूपक रंगमंच पर सफलतापूर्वक ग्रमिनीत | 


'किए जा सकते है । यद्यपि बालि, दुर्योधन, कंस mfa का रंगमंच पर वध $ 


व्यक्तियों को अनुपयुक्त प्रतीत हो सकता है किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि गग. 
ऊन पात्रों की रंगमंच पर मृत्यु दिखलाना श्रनुचित नहीं समझते । इसका काण. 
R F पी की मृत्यु से सामाजिको पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पडता! 
तास क नाटकों में कहीं-कहीं पर हृश्य-योजना सम्बन्धी त्र टियां मी देखे हों 


. 'मिलती हैं। लेकिन किंचित्‌ परिवर्तन के उपरांत त 
त्‌ परिवर्तेन के उपरांत वे हृद्य भी सरलतापूर्वक 
| -मच पर भभिनीत किए जा सकते g l 3 Eea sh 4 
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1 | हर्क र Ha १५७- 
| संस्कृत के रूप 1 मुल लक्ष्य चोरित्रिक Tag” 

| उत्पर | GA - 
| होकर an उत्पन्न करना है। फलतः संस्कृत के रूपको में नन खा 
| गुंत भधिक देखने को मिलती है । संस्कृत के अनेक त्व की मात्रा 
| गात्रा इतनी अधिक हो गई है कि रूपक 


| वीर तथा अ्युंगार रस का प्रयोग देखने 

|| ना में वे पुर्णतः सफल रहे है । 

. अन्ततः कहा जा सकता हे कि भास के ख्पकोंसे उनकी प्रतिभा का ण 

| le प्राप्त होता है तथा वे मास की कीति को भ्रजर-भमर वनाने में पर्याप्त 

| समर्थ हैँ । 

| प्रस्न २५ शूद्रक को नाट्यकला पर एक भ्रालोचनात्मक लेख लिखिए। 

| _ यद्यपि संस्कृत साहित्य के इतिहास में 'मृच्छकटिक' नाटक का अत्यन्त महत्त्व- 

' एं स्थान है फिंर भी इसके sar शूद्रक के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है। यदि 
। शीष गोर सिलवाँ लेवी विद्वानों ने शूद्रक को एक काल्पनिक पुरष माना है तो 

| पुराण के कुमारिका खण्ड, ग्रवन्ति-सुन्दरी-कथासार ग्रादि ग्रंथों तया राजः 

| ऐवर, प्रो० स्टेनकोनो श्रादि के विचारों के ग्राधार पर यह निश्चित रूप से कहा 
वा सकता है कि शूद्रक काल्पनिक पुरुष न होकर कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है। 

सके विपरीत एक दुसरा वग यह मानता है कि शूद्रक नामक कोई व्यक्ति मले 

| है रहा हो परन्तु यह रचना उस व्यक्ति की नहीं है जिसे इतिहासं आदि में 

| हक कहा गया है। डॉ० सालेतोर प्रभृति विद्वानों के मतानुसार यह कृति किसी 
| * थिति के द्वारा न रची जाकर दो लेखकों द्वारा रची गई है। लेकिन इत 


£ ५ =i has. 
E Sm ह. 


| | का प्ररोता है । विद्वानों का यह भी अनुमान है कि वह॑ कालिदास से पहले 
: Tg तथा उसका स्थिति-काल द्वितीय दताव्दी ई० पू० el 
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' प्राणवान घटनाओं का संयोजन ही किया गया है और न घटना-चक्र का तियो | | 


: भ्रायंक के राज्यारोहण से सम्बन्धित राजनीतिक क्रांति वाली कथा ai) 


| P 


: 
१५८ सस्कृत साहित्य का तिह | 


` मच्छकटिक के प्रणेता के सम्बन्ध में विद्वानों में मले ही कितना ही मतर | 
क्यों न हो किन्तु इस सम्बन्ध में सभी विद्वान एकमत हैं कि रचना-नेपुष्ण 8 | 
इष्टि से यह एक श्रनूठी कृति R | देश-विदेश के ana विद्वानों ने इसकी भरि.) 
भूरि प्रशंसा को है। स्वर्गीय Fo जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुस्तक "ङि | 
बरी ग्राफ इण्डिया” में नाट्य-कला के प्रसिद्ध ्रालोचक जोसेफ ऋच द्वारा झि | 
गए इस अभिमत को उद्धत किया है, “इस प्रकरण को देखने से हमें नाट्यकत | 
के शुद्ध स्वरूप का दर्शन होता है जोकि पूर्व की पश्चिस के प्रति एक अमूल्य ले |. 
है । इसके रचयिता के समय फे विवाद में न पड़ते हुए भो हमें निविचाद रुप ह | 
स्वीकार करना पड़ता है कि बह एक परम विद्वान व्यक्ति था जिसने जनता हे | 
हृदय का सुक्ष्म गंभीर भ्रध्ययन किया था। इस प्रकार का रूपक एक बहुत हे | 
उच्च राजनीतिक सभ्यता में निर्मित हुआ होगा जिसके समक्ष अंग्रेजी के ग्रम | 
नाटककार शेक्सपीयर के मेकबेथ और भ्रोथेलो जसे ग्रंथ भी निम्न हो प्रतीत हेते | 
RV म्रौर इस प्रकार प्रजानांतर से कृति की प्रशंसा की है । | 
स्वदेश ग्रौर विदेश के विद्वानों से प्रशासित इस रूपक की सवं प्रमुख विशेषा | 

यह है कि इसमें ग्रन्य रूपकों के समान देवी, काल्पनिक अथवा दरबारी वातः | 
वरण को कथावस्तु के रूप में ग्रहण नहीं किया गया है अपितु आदश बराह | 
चारुदत्त तथा वसन्तसेना नाम्नी सवंगुणसंपन्न वारांगना की प्रणय-कथा के माध्य | 
से तद्युगीन सामाजिक भ्रवस्था का भ्रत्यन्त सजीव भ्र कन किया गया है । झवा | 
ही नहीं, वस्तु-विधान की इष्टि से भी यह रचना अत्यन्त सुन्दर वन पड़ी है। | 
संपूर्ण संस्कृत-साहित्य में किसी भी न्य नाटक में न तो इतनी सतसतीपूर्ण ता | 


























-ही ऐसा है कि पाठक एवम्‌ प्रेक्षक का कौतुहल निरन्तर बना रहे । वस्तु-वित्यात 
की सवंप्रमुख विशेषता यह होती है कि प्रासंगिक कथाएँ मुख्य कथानक सें मि | 
तो रहें किन्तु कहीं पर मी वे उस पर हावी न हो जाएँ। इस नाटक की मुख्य ऋ | 
वसंतसेना श्रौर चादत्त की प्रणय-कथा है तथा शबिलक झोर मदनिका की प्रग | 
कथा प्रासंगिक कथा है। श्रत्याचारी राजा पालक के उन्मूलन तथा गोपा 


कथा sal | लेकिन, ये दोनों उपकथाए' मूल कथा को किसी प्रकार की हानि नहीं | 
त । वस्तुतःयं कथानक तो मुख्य प्रणय-कथा के लिए एक ऐसा रंगीत aa 
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| | | झाक १५९ 
| प्रस्तत करते हैं, जिससे मुख्य कथानक का atej 

| नियोजन ही नहीं चरित्र-चित्रण की दृष्टि से as z 
| अर्धी है। इसमें समाज के fafaa वर्गों के पात्र रॉजदरबारी, सम्य ब्राह्मण, . 
. ओर, लुटेरे, वेश्या, न्यायाधीश, पुलिस के सिपाही sfa CI | 
विभिन्‍न पात्रों का समावेश तो किया ही गया है, साथ ही उनके व्यक्तित्व 
| शी अत्यन्त स्पष्ट हुँ । ध्यातव्य है कि अधिकांश पात्र ,समाज के निम्न वर्गों से 
होत हैं तथा प्रत्येक पात्र पाठक तथा प्रेक्षक के मत पर अपनी ऐसी अमिट [छाप 
'ज्हता है कि वह उसे भूल नहीं पाता | 

_ रसःव्यंजना संस्कृत रूपकों का प्राणतत्त्व है। मृच्छकटिक एक उच्चकोटि का 
'हक है । फलतः इसमें रस-व्यंजना भी अत्यन्त सहज है । इसका ग्रंगीरस श्र गार 


= 













| 
भोर यह भ्रपने दोनों उपभेदों --संयोग एवम्‌ वियोग स गार--के साथ नियो- 
३ बित है । करण, भयानक, अद्भुत, वीमत्स भौर हास्य रस ग्रंग रुप में मिलते है । 
| छठे प्रक में वीरक तथा चन्दनक के झगड़े में हास्यरस का, आठवें भ्रंक में शकार 
E चंगुल में फंसी वसन्तसेना वाले प्रसंग में भयानक रस का, नवे ग्रक में 'हष्टं 
m स्त्री. कलेवरम्‌' आदि प्रसंग के अन्तर्गत वीभत्स रस का, दशम भ्रक में 
| चारुदत्त को वधस्थल तक ले जाते समथ करुणरस का तथा दूसरे ग्र'क में कणं- 
पुक-द्वारा मतवाले हाथी से परिव्राजक को रक्षा में ग्रदभुत रस का ग्रत्यन्त मनो- 
| हरी समावेश है। | 
. मापा-शैली की दृष्टि से शूद्रक की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सरलता एवं 
'सप्टता है। उसने सरल मापा-शैली के माध्यम से ही मामिक भावों की व्यंजता 
उ | * है प्रौर इस दिशा में उसे पणं सफलता भी मिली है। पात्रानुकूल भाषा रखने 
ह | कारण ही उसने भ्रनेक प्रकार की प्राकृतों का प्रयोग किया है। वसन्तसेता, मदः 
बी | पिका, कर्णपूरक, घूता और रदनिका शौरतेनी प्राकृत प्रयोग में लाते हैं तो स्या- 
षा पैक संस्थानक, कुम्मीलक, वर्धमानक, राहसेन और चाण्डाल ने मागधी प्राकृत 
e | प्रयोग किया है । वौरक और चन्दनक शकार तथा विदूषक, ने क्रमशः yi 
छ | तिका, शकारी शौर प्राच्य प्राकृत प्रयुक्त की है तो विट, यक, चा सदत aia- 
i पैक नामक पात्र शुद्ध संस्कृत का प्रयोग करते है । 
हं |__केथनोपकथन एवम्‌ ग्रमिनेयता की दृष्टि से भी यह रूपक प्रत्यन्त सफल है। 
भम लस्वे-लम्वे कथनोपकथनों के स्थान पर संक्षिप्त एवम्‌ स्वामाविक कथनोप- 
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१६० TA साहित्य को 3 | | 


कथन का समावेश किया गया है। इसमें काव्यात्मक स्थलों में समा | 
शब्दावली की संख्या भी अत्यल्प है तया इन्हीं गुणों के कारण यह भ्रमिनय | 

















>> गी 
इष्टि से अत्यन्त सफल कृति माना जा सकता है । यदि श्रमिनय की Rh | 
इसमें कोई दोष है तो केवल इतना कि इसका आकार बहुत वड़ा हो गया हेत | 
एकाध स्थलों पर ऐसे दुश्यों का समावेश कर दिया गथा है जिन्हें रंगमंद र्‌ | 
प्रस्तुत करना कठिन हो सकता है। | | 
ततः कहा जा सकता है कि शूद्रक कृत मृच्छकटिक Tatakan ; 

एक गौरवपूर्ण रचना है | | | 

` प्रन ३६--कालिदास की नाट्यकला पर एक श्रालोचनात्मक निळ |. 
लिखिए । | ; | 
कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वोत्कृष्ट नाटककार हैं तथा सम्पूर्ण विद. | 
साहित्य में हलचल मचा देने का श्रेय भी.इन्हें प्राप्त है। मालविकािग |. 
विक्रमोबंशीय तथा भ्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ उनकी नाट्यकला के तीन प्रोपाई | 
ग्रौर शाकुन्तलम्‌ उनकी श्रक्षय कीति का स्थायी स्तम्म है । वस्तुयोजना, चरि | 
चित्रण, रसामिव्यंजना शेली-दिल्प एवं ग्रमिनेयता की. दृष्टि से कालिदात के | 
रचनाएं भ्रनुपम हैं मर किसी भी साहित्य के लिए गौरव एवम्‌ भ्रभिमानग्न | 
) कारण बन सकती हैं। आगामी पंक्तियों में इन्हीं विभिन्न दृष्टियों से उन |. 
रचनाश्रों का मूल्यांकन किया जाएगा । | 
यद्यपि वस्तु-योजना की इष्टि से कालिदास की सभी रचनाएं प्रतत | 
सुगठित हैं किन्तु फिर भी यह ध्यातव्य है कि. मालविकारिन मित्र का वस्तु-संविा | 
उतना प्रोढ़ नहीं है जितना विक्रमोर्वशीय तथा प्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का। इस | 
एक कारण यह हो सकता है कि मालविक्रारिनमित्र लेखक की ग्रारम्मिक कृति 3 
जबकि शेष दो परवर्ती कृतियाँ हैं । परन्तु यदि तनिक गंभीरता से विचार गि |. 
'जाए तो यह मातना पड़ेगा कि कालिदास मालविक्रारिनमित्र में नाटककार | 
भ्रंधिक रहे हैं, कवि कम; जबकि भ्रन्य दोनों रचनाओं में उनका कविख्म मर्शि | 
मुखर हो उठा है । -मालविकाग्निमित्र का सारा कार्य-व्यापार' ग्रत्यत्त तिशी ५ 
जवकि विक्रमोवश्ीय में कहीं-कहीं पर कार्य-व्यापार में गति अत्यन्त मत्द हो | | ९ 
हैं। विक्रमोवंश्ीय के दुसरे और तीसरे अंक हमारे इसी कथन के साबीर || 
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| afa अमिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में लेखक की प्रतिमा प्रोढ़ता को प्राप्त कर लेती है। 
Pa का सारा कथानक इतना सुगठित हे कि उसमें से किसी झी ग्राह 
La निकाला नहीं जा सकता । उसमें छोटी से छोटी घटना का अ्रपता भ्रस्तित्व 
ik उसमें इतनी शक्ति है कि मूल कथानक से पृथक्‌ कर देने पर वह सम्पूर्ण 
' कृति के स्वरूप को ही छिन्न-मिन्न कर दे | Ga Te 
| पात्र-योजना एवम्‌ चरित्र-चित्रण की इष्टि से भी कालिदास 3 प 
| प्रत्मत्त श्रेष्ठ बन पडे हँ । उन्होंने पात्रों का चयन जीवन प जप ia 
| क्षेत्रों से किया है। यही कारण है कि यदि कहीं स्नेहशील कण्व के माध्यम से 
| पिता का संतति-प्रम विचित्र है तो भ्रन्यत्र पुलिस-मधिकारियों का यथार्थं चरित्र । 
| इती प्रकार से यदि कहीं झोशीनभी, धारिणी तथा देवी वसुमति के माध्यम से 
| मारतीय नारी के आदर्श का आकलन है तो अन्यत्र स्वाभिमानी घीमर तथा 
'प्रिया-वियुक्त राजा पुरुरवा का करुणा विलाप । इतना ही नहीं, पात्रों का चित्रण 
| इस रूप में किया गया हे कि वे पाठक के सामने साकार हो उठते हैं ।भ्ररिन मित्र 
| हुष्यन्त, पुरुरवा, उर्वशी, मालविका, धारिणी, agar, प्रियंवदा, शकुन्तला 
प्रादि ऐसे ही पात्र हैं जो पाठक के मन में एक वार साकार होकर अपना 
स्थायी निवास-स्थान बना लेते हैं। 

' कालिदास को रचनाप्रों में नायक का गौरवशाली पद राजा को ही दिया गया 
: है। उनके तीनों रूपकों के नायक राजा हैं और संयोगवश तीनों ही प्रणय-प्रार्थी 
हैं। लेकिन इतना होने पर मी वे केवल विलासी नहीं कहे जा सकते । उदाहरण के 
'तिए 'शाकुन्तलम्‌ ' के नायक दुष्यन्त को ही लिया जा सकता है। बह रसिक तो 
है किन्तु अपनी मर्यादा का सदैव ध्यान रखता है। यही कारण है कि शकुन्तला 
प्रथम दर्शन के वाद ही वह इस सोच-विचार में डूबा रहता है कि उससे क्षत्रिय 
'* विवाह हो सकता है अथवा नहीं। इन्द्र का सन्देश सुनने के वाद वह अपनी 
री व्यक्तिगत वेदना भुलाकर कत्तंव्य-प्रेमी राजा के समान राक्षसों से युद्ध के 
Rg भ्रयाण कर देता है। fe 

| v रूपक के तीसरे प्रमुख तत्त्व रस-योजना की दृष्टि से भी कालिदास की रंचे 
| ५ अत्यन्त उच्च कोटि की है । उनके तीनों रूपकों में रस की प्रत्यन्त हृदयग्राही 
| सरस व्यञ्जनां है । तीनों ही रूपकों का. झंगीरस म्यंगार है भौर वह अपने 
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दोनों पक्षों-संयोग एवं वियोग-के साथ व्यंजित हुआ है । संयोग श्युणार में 
जहाँ एक ओर प्रेमी-प्रेमिका के पारल्परिक हास-परिहास तथा क. | | 
ग्रादि का वर्णन करता है वहाँ दूसरी शोर रूप-सौंदर्य के अंकन की ओर श्री घार. 
दिया करता है। कालिदास के रूपकों में पात्रों के क्रियाकलाप एवं Tag 
को ही प्रमुखता मिली है । वस्तुतः प्रेमी-प्रेमिका के मधुर सम्बन्धो को व 
करने में कालिदास ने बहुत अधिक कोशल का परिचय दिया है। वितरमो 
में उवंशी के उत्कट एवम्‌ असंयत प्रेम की व्यंजना में लेखक ने कमाल कर रिप. 
है.। शाकुन्तलम्‌ नाटक में भी राजा दुष्यन्त का छिपकर सखियों की वातचीत सत 
तथा शकृन्तला का बहाना बनाकर कुछ देर के लिए amin 
प्रेमिकाओं के क्रियाकलापों का अंकन लेखक की पेनी दृष्टि का परिचायक है। | 
इसी प्रकार से दुष्यन्त द्वारा शकून्तला के रूप-सौंदय सम्बन्धी वर्णनोंके माध्य | 
`से भी संयोग शगार की व्यंजना को पर्याप्त बल प्रान्त हुआ है. संगरे | 
श्र गार ही नहीं वियोग श्रृंगार को इष्टि से मी कालिदास की नाट्य-रचना! | 
अत्यन्त सजीव हैं। उनमें न तो ्रस्वामाविकता ही है. आर न ही भ्रनुपयुक्तत्ा। | 
श्र गार के अतिरिक्त वीर, भयानक, करुण, वात्सल्य एवं हास्य रसों भै | 
हृदयग्राही योजना भी कालिदास के यहाँ मिलती है। हास्यरस का aa | 
विदूषक के क्रियाकलापों एवं उक्तियों के माध्यम से किया गमा है] तो करण स / 
की योजना ममंस्पर्शी घटनाओं के माध्यम से हुई है। शक्त्तला की विदाई ग्र | 
दृश्य एक ऐसा.ही घटना-स्थल है जिसमें पाठकों के हृदय को प्रवित करे भै | 
पूर्ण क्षमता विद्यमान है। वात्सल्य रस का सरस चित्र aa १ | 
सातवे भ्रंक में देशने को मिलता है। इसी प्रकार से श्रन्य रसों से संबद्ध हस | 
ग्राही एवं सजीव शब्द-चित्र यत्र-तत्र बिखरे पड़े हे । d 
कालिदास के रूपकों की प्रसिद्धि का एक कारण यह है कि उनकी श | 
अत्यन्त मनोहारिणी हे । उन्होंने माधुयं तथा प्रसाद गुणों को चरम सीमा तक पंग | 
दिया है। iii रीति के क्षेत्र में तो उनकी समता मिलना बहुत किए है | 
इस दिशा में उनके सम्वन्ध में कहा गया थह वाक्य “बैदर्भी रीति संदर्मे का 
दासो विशिष्यते पुर्णत: सत्य है । उनकी भाषा पात्रानुकूल, सरल त्रा अंश | 
पुणं है। उनकी वणंन-शैली अत्यन्त ममंस्पर्षी है। मानव-भावों के सूकम मे ह |. 
रहस्यों के उद्घाटन में वे श्रनुपम हैं। प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी स्थलों के | 
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4 | ea में अधिक टिपा नहीं होता किन्तु उन्होंने जहाँ f कहीं यलों 
| gaza किया है । वहीं काव्य एवं नाट्य गुणों को एक साथ क ada 








` झभिनेयता के गुण का भी कालिदास की रचनाओं में नहीं 

| | | वसे बडा प्रमाण यह है कि उनमें न तो समासान्त रास TURN 
वाले कठिन स्थल | कहीं-कहीं पर 
जो व्याघात पहुंच सकता है, उसका 
है। प्रथम तो घज की विकसित 



















| अत्ततः कहा जा सकता है कि कालिदास के रूपक उनके गौरव के सर्वथा 
RARI 
|. प्रशन २७--भवभूति की नाट्य-कला पर एक शआ्लालोचनात्मक लेख 


का 


| संस्कृत-साहित्य के इतिहास में नाट्य-रचना के क्षेत्र में कालिदास के उप- 
{एनत भवभूति की ही गणना की जाती हे । उनके नाटकों के ग्रध्ययन से ज्ञात 
जि है कि वे तैत्तिरीय शाखा के भ्रनुयायी थे। उनका गोत्र काइयप था 
मा कुल उदुम्बर । वे पञ्चपुर के निवासी थे। उनका ग्रघ्ययन वहुत विशाल था | 
करण, ग्रलंकारशास्त्र, न्याय, मीमांसा, वेद, उपनिषद्‌, सांख्य और योग में 
Aoa निष्णात थे। उनकी रचनाओं के ग्रध्ययन से ऐसा ज्ञात होता है कि उन्हे 
| ने जीवन में अनेक वार ग्रनादर सहन करना पड़ा था। ग्रालोचकों. ने उनकी 
।शाग्रों को कटु आलोचना की थी। लेकिन उन्होंने उन भ्रालोचकों की कटु 
चना की कोई चिन्ता न को बल्कि उपेक्षा ही की है। 'मालती-माधव' नाटक 
॥ पने आलोचकों को फटकार बतलाते हुए उन्होंने लिखा है-- 

| म केचिदिह न प्रभयत्त्यवश्षां जानन्ति ये किमपि तान्‌ प्रति नेष चल: । 
)Aित्यतेऽस्ति मस फोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययं निरवधिविषुलाइच पृथ्वी ॥ 

| में यह प्रयास तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ । मेरा विश्वास है कि 
| "अपा हृदय और मेरी जसी प्रतिमा रखने वाला कोई पुरुष कभी प्रवश्य पैदा 





eS ते. 
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१६४ सस्कृत साहित्य का Titan : 
होगा बंयोंकि समय का कोई अन्त नहीं भोर यह पृथ्बी मी बहुत बड़ी है।” 

भंवभूति की तीन रचनाएं उपलब्ध हैँ- (क ) महावीरचरित, ( Jana 
माधव, (ग) उत्तररामचरित | ये तीनों रचनाएं रूपक हैं। इन तीनों सपनन ३ 
भालती-माधव तो एक प्रकरण है तथा शेष दो नाटक । नाटकीय संविधान 
इष्टि से ये तीनों रचनाएँ शिथिल हैं। वस्तुतः भवभूति के नाटककतं क्न 
अध्ययन करते समय हमें यह न भूलना चाहिए कि भवभूति शुद्ध नाटककार 
होकर गीतिनाद्यों के प्रणेता हँ । फलतः उनके यहाँ कवियों को-सी भाव-तरलतत 
भ्रधिक है। सवभूति भौर कालिदास में मुख्य अन्तर यही है कि कालिदासश्न 
कवि नाटकीय संविधान पर हावी होकर उसे विकृत नहीं वना देता किन्तु भह, 
भूति का कवि-हृदय नाटकीय संविधान को कोई चिन्ता नहीं करता | | 


ऊपर कहा जा चुका है कि भवभूति मूलतः कविःहै। वे जहाँ एक झर संगोग | 
तथा वियोग YK करुण रस की कोमलता को व्यञ्जित करने में पु. 
वहाँ दूसरी झोर वीर, रौद्र तथा बीभत्स का ग्रंकन करने में भी अपने पूर्ण कोश 
का परिचय देते हैं। दाम्पत्य-प्रणय के संयोग तथा वियोग दोनों प्रवस्थाग्रों ह | 
चित्र प्रस्तुत करने में उत्तररामचरित अनुपम है। उत्तररामचरित के प्रथमं | 
में संयोग शगार का अत्यन्त सरस वातावरण उपस्थित किया गया है। शौ. 
प्रकार के स्पू गार के वियोग पक्ष का चित्रण हमें उस स्थल पर देखते को मितवा | 
है जव परम प्रेयसी सीता को वनवास देने के उपरान्त राम उसके वियोग में वह | 
दुःखी हो उठते हें । महावीरचरित तथा उत्तररामचरित में कुछ स्थलों परवीर त | 
भौर रोद्र रस की ग्रमिव्यंजना बहुत सफल हुई है । उदाहरणार्थ Ka 
अवतरण को लिया जा सकता है जिसमें लव की वीरता का अत्यन्त, सुन्दर विग. 


क | 
| | 
















ज्याजिह्वया' बलचितोत्कटको दिदष्ठरमुद्‌गारिघोरघनघर्घरघोषमेतत्‌ । 
प्रासभसक्तहसदन्तकवकन्रयन्त्रजुस्भायिडस्म्रिविकटोदरमस्तु चापम्‌॥ 
(उत्तररामचरितम्‌ ॥१४ | 

_ इसी प्रकार के महावीरचरित में परशुराम द्वारा कथित निम्नलिखित ऐ | 
नजक उक्ति रौद्र रस की भ्रमिव्यंजना में पूणत; समर्थ है-- | 
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उत्तिष्ठोत्तिष्ठ यावहिदालितयकृत्क्लोमधक्कास्त्रगात्र: 
स्नायुग्र न्य्यस्थिशल्कव्यतिकरितजरत्कऱ्यरादत्तलण्ड: 
मूर्घच्छेदाइुदंचद्गलघमनिशिरासक्तडिण्डीरपिण्ड_ 
प्रायासृग्भारघोर पशुमिव परशुः पवदास्त्वां श्युणातु ॥ 
E __ (RARR ३३२) 
| बीर तथा रोद्र रस के समान बीमत्स रस की व्यंजना में भी मवभूति अत्यन्त दक्ष 
| संस्कृत साहित्य में बी मत्स रस सम्बन्धी स्थल बहुत अल्प मात्रा में मिलते न 
` | किंतु भवभूति ने इस क्षेत्र में भी कमाल का कौशल दिखलाया हे । मालती-मावव 
| हे पांचवे भ्र क में ₹मशान भुमि के प्रेतों का जो चित्रण किया गया है वह निःसंदेह 
| बौभत्स रस की चर्वणा कराने में पर्याप्त समर्थ है । उदाहरणार्थं निनित भवः 
'तरण को लिया जा सकता है-- 
उत्कृत्योकृत्य कृत्ति प्रथममथ पृथूत्सेषभूयांसि सांसा- 
न्यस र्फिकपृ्ध्ठापडाद्यवयसुलभान्युग्रपुतीनि जग्ष्वा। 
श्रातं: पयंस्तनेत्र: प्रकटितदशनः प्रेतरंकः करंका- 
दंकस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्नमत्ति ॥ 
(मालती-माधव ५१६) 
| लेकिन यह सव होते हुए भी यह नहीं भूलना चाहिए कि भवभूति के काव्य 
Jaan रस करुण ही है। इस क्षेत्र .में उनकी समानता करने वाला कोई 
| एय कवि नहीं है । गोवधंनांचायं ने उनके करुण रस की प्रशंसा करते हुए लिखा 











-= Ns 


: ह! 
| 





भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूषरभ्रवे भारती भाति। 


एतत्कृतकारुण्य किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥ 
| (भार्यासप्तशती १।३६) 


| यद्यपि 'उत्तररामचरित' करुण रस की व्य जना करने वाली सर्वश्रेष्ठ कृति 
॥ पा यह भ्राद्य त करुण रस से आापूर्ण है किन्तु इसका तीसरा भंक तो जैसे करुण 
| भका ग्रगाध सागर ही है । इस झक में करुण रसं की जेसी मार्मिक ग्रौर गंभीर 
| ना हुई है वैसी शायद ही भ्रन्यत्र हुई हो। वस्तुतः मवभूति का करुण रस उस 
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पुटपाथ के सहद है जिसके भीतर तीत्र भ्रन्तर्वेदना प्रज्वलित हो रही है। दृ 
वेदना अन्तस्तल में श्रती के समान छुमकर दारुण वेदना तो उत्पन्न करती} 
लेकिन अमर्यादित उद्वेग ग्रथवा ITA प्रलाप का रूप कभी धारण नहीँ 
करती । ; 
भवभूति ने जिस प्रकार से रस व्यंजना के क्षेत्र में कोमल तथा कठोर दोनों 
ही रसों को झपनाया है, उसी प्रकार से प्रकृति के दोनों रूपों-कोगत ब्र ? 
कठोर--को देखने में मी उनकी दृष्टि चुकी नहीं हे । वस्तुतः उनकी दृष्टि इतनी i 
पैनी है कि जहाँ वे एक ओर कमल-वनों को कम्पायमान करने वाले मल्लिकाह 
' हंसों अथवा वृक्ष की शाखाओं पर भूमते शकुन्तों की कोमल भंगिमा को निहाखे | 
हैं वहाँ दुसरी ओर प्रचण्ड ग्रीष्म-क्रत्‌ में अजगर के पसीने को पीते हुए प्या. 
गिरगिटों को देखना भी नहीं चूकते। इसी प्रकार से दण्डकारण्य का चित्र 
' करते समय उन्होंने उसके दोनों रूपो--कोमल एवम्‌ कठोर--का विश 
किया है। is | 
चरित्रःचित्रण की इष्टि से भवभूति के नाटकों की समीक्षा करने पर ऐसा. 
प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने पात्रों के व्यक्तित्व तथा चरित्र को प्रस्फुल | 
करने का कोई विशेष प्रयास नही किया । फलतः उनके अधिकांश पात्र नाटक हे 
कार्य का निर्वाह मात्र करते हैं। चरित्र-चित्रण की हृष्टि से महावीरचरित्‌ तामौ | 
कृति भ्रत्यन्त दुर्वेल रचना है, किन्तु 'उत्तररामचरित' के कतिपय चरित्र निःसंदेहं | 
रतयन्त श्रेष्ठ बन पड़े हे । राम, सीता, जनक तथा कौशल्या उत्तररामचरित $ | 
ऐसे पात्र हे जिनका चरित्र Tera प्रभावशाली बन पड़ा है । | 


माषा पर भवभति का ग्रसाधारण भ्रधिकार इष्टिगत होता है। AG | 
कूल भाषा का प्रयोग करने में वे सिद्धहस्त हैं । यदि भयंकर युद्ध-वर्णन के सम a 
दोघंकाय समासों से युक्त तथा ओजगुण से सम्पन्न विलष्ट पद्यों की रचना इणे | | 
हैं तो सुकुमार भावों की व्यंजना करते समय समासरहित सरल एवं- मधुर पर्ण | 
वली का प्रयोग करते हैं वे जिस सरलता से 'कूजत्क्लान्त कपो तकु 
कूले कुलायद्र.मा:' जैसी समासबहुला क्लिष्ट पदावली का प्रयोग करते ह उ || 
सरलता से “वितरति गुरु: प्राज्ञे विद्यां ययव (तथा जड़े' के समान सरपं. | 
समास रहित पदावली की योजना भी करते है। कभी कभी तो उतकी ९ | 
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सपक १६७ 


| द्रापा-निपुएता का परिचय एक ही पद्य में उपलब्ध धिं में 
| | | हो कोमल भावों के प्रकाशन के लिए वैदर्भी रीति 5 Ms 
' आश्रय सेते हैं और उत्तरार्थ में वीरोल्लास की भावना को व्यंजित करने के लिए 

| गौडी की गाढ़बन्धना का श्राथय लेते हैं। उदाहरणार्थ निम्नलिखित HATUT 
| a लिया जा सकता है- | 


यथेन्दावानन्दं व्रजति समुपोढे कुमुदिनी 
तथेवास्मिन्‌दृष्टिमंस कलहकामः पुनरयम्‌ । 

रणत्कार रक्चणितगुणगुञ्जद्गुरुघनु- 
Ya बाहुविकचविकरालत्रणमुख: ॥ 

(उत्तररामचरित १] २६) 
| वस्तुतः मवभुति के ऐसे वणंनों को पढ़ने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि 
| भाषा उनकी चेरी है, वह उसे जैसा चाहते हे मोड़ लेते हूँ, उसकी यह सामर्थ्यं 
| नहो कि उनके: सामने चूं-चपड़ कर सके | 
| भवभूति व्याकरण, न्याय तथा मीमांसा आदि विभिन्न शास्त्रों के प्रकाण्ड 
| ज्ञाता थे। फलतः उनकी प्रसिद्ध रचना 'उत्तररामचरितः में ऐसे शब्दों का प्रयोग 
| गे हष्टिगत होता है जो ग्रमरकोष तकमें उपलब्ध नहीं होते । 'ग्राकूत,' 'उत्पीड़,' 
| कन्दल, 'कुम्भीनस,' 'प्रतिसूर्यक' afe कुछ ऐसे ही शब्द हैं । | 
| शैली का भ्रादर्श वतात हुए भवभूति ने कहा है-- 

यत्म्रौढित्वमुदारता च वचसां यच्चार्थतो गौरवम्‌। 
तच्चेदस्ति ततस्तदेव यमकं पाण्डत्यचदरष्ययोः॥ 
| भर्थात्‌ भाषा का प्रौढत्व, व्यंजना-प्रणाली का औदार्य भर भर्थगौरव ही 
[eu एवं वैदरब्य के परिचायक हूँ । यदि भवभ्ुति की रचनाम को इस कसोटी 
| ९ कैसा जाए तो वे निःसंदेह खरी उतरेंगी। उनकी भाषा में प्रौढता, शब्द- | 
fam मे प्रांजलता तथा भावों में गरिमा के दशत होते हैं; परम्परायुक्त- 
| णाली का झनुगमत न कर नवीन एवं मौलिक कल्मताओं की उद्मावता करते 
(AT किसी भ्रवस्था-विश्ञेष अथवा भाव-विशेष का ऐसा सजीव तथा क्रमबद्ध 
घे प्रस्तुत करते हैं कि पाठक के समक्ष चित्र-सा समुपस्थित हो जाता है। कमी- 
प्री तो वे इतनी गहराई तक पहुँचते हैँ कि अन्तस्तल में उक्त बाते? विन 
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TE | संस्कृत साहित्य का इतिहा 


भावों को एक ही पद्य में उपस्थित कर देते हुँ। उत्तररामचरित में तृतीय प्र 
का निम्नलिखित इलोक ऐसा ही इलोक है जिसमें कवि ने इस तथ्य का भरकर 
किया है कि बारह वर्ष के दीषें वियोग के उपरांत दण्डकारण्य में INN 
राम का साक्षात्कार करते समय सीता के ग्रत्तस्तल में कितने विभिन्‍न प्रकार. 
भावों का संचार हो रहा था-- | SINA | 
तटस्थं नेराइयादपि च कलुषं विभियवक्याद- 
वियोगे दीर्घऽस्मिन्‌ कूटिति .घटनोत्तस्भितमिव । 
प्रसन्नं सौजन्याहृयितकरुणेगढि-करूणं _ | | 
द्रवीभूत॑ प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन्‌ क्षण इव ॥ ; 
॒ (उत्तर रामचरितम्‌ ३।१३) ` 
भवभूति की शेली की एक अन्य विशेषता यह है कि वे अपने पच्चों में गे 
झर्थानुकूल ध्वनि उत्पन्न करने में समर्थ हैं । उनके शब्दों में प्रतिपाद्य विषय वी. 
झंकार स्पष्ट सुनी जा सकती है जिस समय वे तूफान अथवा रणक्षेत्र के भगाः 
वह्‌ aai का शब्दांकन करते हैं उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो वास्तवे. 
तूफान भ्रा गया है ग्रथवा रण-भुमि में युद्ध हो रहा है। | , 
भवभूति ने अपनी शेली में कहीं-कहीं हास्य-व्यंग्यात्मक शेली का भराम 
भी लिया है। लेकिन उनकी हास्य-व्यंग्यात्मक शैली की विशेषता यह है हि. 
उसमें कहीं पर भी श्रशिष्टता नहीं श्राने पाई है । उनके व्यंग्य बहुत मासिक तश | 
हास्य य शिष्ट है। उनका गम्मीर हास्य स्मित की सीमाद्यो तक ही सीमि 
रहता है। | 
मवभूति ने इन्दों के प्रयोग में भी बहुत सतर्कता एवं प्रवीणता दिखलाई है। 
शिखरिणी छन्द तो उन्हें विशेष रूप से प्रिय है क्षेमेन्द्र ने उनके इस छत्द शे. 
प्रशसा भी बहुत को है-- i i 
भवभूतेः शिखरिणी निरगंलतरंगिणी । 
रुचिरा घनसंदर्भे या मयू रोव नृत्यति ॥ 


५ 
| 












धन 


(सुवृत्ततिलक १११) 


AAT: कहा जा सकता है कि मवभूति का संस्कृत साहित्य के इतिह | 


अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । डा० मोलाशंकर व्यास के शब्दों में, “मवति * | 
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| श्प ines १६९ 
. | अक्तित्व संस्कृत साहित्य में जीवन को मधुरता मोर कटुता, asa 
` | हयं परकृतिं के कोमल आर विकट दोनों रूपों का ग्रहण करने की क्षमता se 
। है भवभूति वह 'भोकण्ठ A जिसने एक साथ चल्द्रकला की शीतल सरसता 
| श्लोर विषय की तिक्तता दोनों फो--जीवन के उल्लासमय तथा वेदनाव्यथित 
| क्षेत्रों तरह से पहलुशों को -सहषं अंगीकार किया है ।” 
| ma ३८--निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- 
| (क) mads, (ख) हर्ष, (ग) विशाखदत्त, (ब) भट्टनारायण, (ङ) 

| मुरारि, (च) दामोदर मिश्च, (छ) राजशेखर, (ज ) कृष्ण मिश्र, (क) जयदेव, 
| (ब्र) वत्सराज । 

| श्रश्‍वघोष--श्रश्‍वघोष की गणना संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार के रूप 
| मंकी जाती है। इनका स्थिति-काल इसा की प्रथम शताव्दी को था । भ्रश्‍वधोष 
| कोनाटककार के रूप में मान्यता प्रदान करने का श्रेय प्रो० लूडसं को है जिन्होंने 
|इत्‌ १९१० में मध्य एशिया के तुर-धान नामक स्थान में अश्वघोष के तीन नाटक 
| ढंढ़ निकाले । परन्तु इन तीनों नाटकों में से केवल एक ही म्रर्थात्‌ शारिपुत्रश्रकरण 
ही पूर्ण रूप में उपलब्ध होता है । शेप दो के तो खण्डित अंश ही मिल पाए हैं . 
| रोर उनके नाम तक का पता नहीं चलता । लेकिन फिर भी यह श्रवस्य ज्ञात 
| होता है कि एक तो 'मृच्छकटिक' की भाँति वेश्‍्यानायिकात्मक है जिसमें मागधः 
`| वती नामक वेश्या तथा कोमुदग्रंध नामक विदूषक मादि पात्र हैं तथा दुसरा 
| प्रवोध-चन्द्रोदय” के समान रूपकात्मक है जिसमें बुद्धि, घृति, कीति भ्रोर बुद्ध 

| पत्रों के रूप में चित्रित किए गए ह । E 
| शारिपुत्रप्रकरण में शारिपुत्र ग्रौर मोद्गल्यायन के मगवान्‌ बुद्ध से उपदेश 
| णकर बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन है। यत्रतत्र ata सिद्धान्त की 
शिक्षा भी दी गई है। संस्कृत के अन्य नाटकों की माति इसमें नान्दी, प्रस्तावना, 
| Tm, विभिन्न प्राकृतों का प्रयोग आदि सभी ताटकीय लक्षण पाए जाते हैं । 
॥ हैँ, भ्रन्त में भरत वाक्य का प्रयोग प्राप्त नहीं होता। ' . र 
| ' Kang के रूपकों में मत्न-तत्र कतिपय अशुढियाँ भी हष्ठिगत होती हैं ज 
| पंगवत: प्राकृत भाषाओं के प्रमाव के फलस्वरूप हुई है । कुछ स्थलों पर आष . 
जग मी दृष्टिगत होते हैं । 
| र | हेषे--इनका Ha ०६-६४८ ई० है l ये कवियों के ग्रा्यदाता ही तथे. 
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१७० : सस्कुत साहित्य का ` | 
प्रत्युत स्वयं भी सरस्वती देवी के उपासक थे। ये वाणभट्ट, मयूरमट तथा मी | 
दिवाकर के झाअयदाता थे। कन्नौज तथा समग्र उत्तरी भारत पर राज्य रे 
थे । इन्होंने तीन रूपकों का प्रणयन किया । ये रचनाएं हैं--प्रियदर्शिका, रला. 
वली, नागानन्द | कतिपय आलोचक इन रचनाप्नों को हर्ष प्रणीत न mm | 
यह मानते हैं कि उन्होंने अपने ATA वाण आदि से लिखवाकर इन्हें ग्रपने ना | 
से प्रचलित कर दिया । परन्तु हर्षे स्वयं एक अच्छे लेखक थे। वाणने उन्हे | 
काव्य-चातुरी की प्रशंसा अपने हषंचस्ति में की है । जयदेव ने उन्हें कविता | 
कामिनी का हषं कहा है। सोइढल ने हषं को 'श्रीहषं' की उपाधि से विभूति | 
किया है। प्रतः हम निस्सन्देह कह सकते हैं कि इन तीनों रचनाओं का प्रण | 
श्रीह ने ही किया है। इन रचनाओं का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है। | 
(ग्र) प्रियदशिका--रचना-क्रम की दृष्टि से प्रियदर्शिका (राजा) da 

प्रथम कृति है । चार अंकों में विभाजित इस नाटक में राजा वत्स के ग्रन्तःपुर म | 
_प्रणय-गाया गु फित है । यह गाथा इस प्रकार है-- | 
प्रियदर्शिका के पिता युद्ध में पराजित, होते हैं और विजेता राजा वत्स हे | 
झन्त:पुर में प्रियदर्शिका ग्रारण्यका नाम से रानी की दासी बनकर रहती है। हं | 
उस पर मुग्ध हो जाते हैं। अन्तःपुर में वत्स का वासवदत्ता के साथ एक A i 
खेला जाता है। उसमें राजा वत्स स्वयं वत्स बनते है और झारण्यक्रा वासवदत्ता | 
बनती है। रानी दोनों का प्रेम जान जाती है और आरण्यका को राजा से दूर रहे | 
के लिए वन्दीगृह में डाल देती है। भरन्त में यह जानकर कि आरण्यका राब |. 
कुलोत्पन्न है रानी स्वयं राजा का विवाह प्रियर्दाशका के साथ होने की अतु || 
देती है और उनका विवाह हो जाता है । | 
यद्यपि रचना-नंपुण्य तथा कस्पना-वंभव की दृष्टि से यह कृति हं भै |. 
कृतियो के समकक्ष नहीं ठहुरती, किन्तु फिर भी रोचक घटनाओं, keran 
सरलता एवं प्रासादिक शैली के कारण प्रत्यन्त सुन्दर बन पड़ी है। . | 
ह) लाली सार अंकों की इस नाटिका में वत्सराज उदयन e l 
कन शो OHNE की परिचारिका सागरिका की रोचक अया | 
Tio ग -3 रस-्रधान है । सरस भ्रौर मबा | 
करने के कारण यह शा में स्वामाविकता तथा कठिन समासों की' प्रायः र 

र हृ रचना हृदयग्राही बन पड़ी है | 4 
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हे | क | te 
हे | (स) नागानन्द--पाँच अंकों में विमवत इस नाटक का कयातक Ate 
ऐ \ तों से लिया गया है । इसका नायक जीमूतवाहन बड़ा हो उदात्त-च रित्रहै जो' 
र | सै नागों की रक्षा करने के लिए श्रपने प्रिय प्राणों की वलि भी दे देता है। 
र | उसे अपना जीवन प्रिय नहीं है । उसे प्रिय है पर-उपकार, दूसरों का हित-चिन्तनः 
ग | तथा विश्व का मंगल । इस पात्र को कल्पना बड़ी उदात्त, मनोरम तथा पवित्र हो 







| विशालदत्त--विशाखदत्त की प्रसिद्ध रचना मुद्राराक्षस है । इसकी प्रस्तावनाः 
[रचयिता ने स्वयं वतलाया है कि वह दत्त नामक उच्च कुल का वंशषर है। 
ब | इह कुल सामन्तों और महाराजाशों का कुल रहा है इसीलिए यह निरिचित किया 
। |प्या है कि ये एक सामन्त के पौत्र और महाराजा के पुत्र थे। कीथ महोदय के 
ग | ्रुसार इनके दादा का नाम वटेश्वरदत्त IR पिता का नाम महाराजा पृथु था । 
' विशाखदत्त की सर्वश्र ष्ठ कृति मुद्राराक्षस है जिसका कथानक राजनीतिकं 
| खं ऐतिहासिक है, लेकिन इतना होने पर भी रुचिकर नहीं। स्त्रं घटनाएँ 
$ | एक-दुसरे से सम्वद्ध तथा सार्थक हैं एवं प्रवाह गुण्ठित है। लेखक कथावस्तू के 
( | ब्यास में ही नहीं अपितु चरित्र-चित्रण के क्षेत्र में मी सफल हु्रा है। मागु- 
| | तयण, निपुणक, सिद्धार्थक, शकटदास और चन्दनदास जैसे गोण पात्रों के 
1 | रित्र भी अत्यन्त स्पष्ट एवं सजीव बन पड़े हैं। रस-योजना की दृष्टि से इस 
ह | पाटक का अगी रस वीर है, लेकिन वेणीसंहार की तरह नहीं । म्रमिव्यंजना- 
: | भच के क्षेत्र में लेखक ने सर्वत्र उत्कृष्ट कलात्मकता का परिचय दिया है। भनुः 
| | स्य उपमाएँ एवं भ्रप्रस्तुत विधान तथा सहज एवं सुबोध अलंकार योजना काः 
| योग सवंत्र ध्यातव्य है । 
| graas भ्रतिरिक्‍त विशाखदत्त ने देवीच गुप्त तथा राघवानन्द 
| शामक नाटकों का भी प्रणयन किया था, किन्तु इनमें से प्रथम की अपर्ण प्रति 
| खा दवितीय की कसी भी प्रति उपलब्ध नहीं है। | 
| भेट्टनारायण--ये वेणीसंहार नाटक के प्रणेता हैं। मॅकडातल ने इनका' 
\ य ८४० ई० निर्धारित किया है जिसका प्रमाण ५४० ई० का एक ताम्रपत्र 
| ९ जिसमें मटुनारायण को दान दिए जाने का Eb | यह्‌ करत 
$ i का साक्षात्‌ प्रमाण है। आनन्दवर्धन (८५० ६०), वामत (5०० २०) | 
F ने अपने ग्रंथों में वेणीसंहार से उद रण दिए हैं, भतः यह निश्‍चित है किः 
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१७२ संस्कृत साहित्य का ` | 
-मट्टनारायण ८५० ई० पूर्ववर्ती हैं। MT: भट्टनारायण का समय ८४, ; | 
निश्‍चित है। ह 
भट्रनारायण की कीति का एकमात्र श्राधार उनकी वेणीसंहार नाम्नी रो i 

'है। महाभारत की एक सुप्रसिद्ध घटना इसका प्रतिपाद्य विषय है । दुशासन रा 
“अपमानित होने पर द्रौपदी ने यह प्रण क्रिया था कि जब तक उसके भ्रमा 
बदला नहीं ले लिया जाएगा तब तक वह अपने बालों का जूड़ा नहीं बांधेगो द 
` :सुनकर भीम उत्तेजित हो उठा तथा उसने यह प्रतिज्ञा की कि वहे giia 
मारकर तथा उसके रक्त में अपने हाथ सानकर द्रौपदी के वालों की ले वां. 
शौर इस प्रकार दुःशासन द्वारा किए गए द्रौपदी के अपमान का बदला चुकाणा | 
परिणामतः महाभारत का विश्वप्रसिद्ध युद्ध हुआ तथा भीम ने अपनी प्रतिज्ञाने | 
'यूरा करके दिखा दिया। इसी कथानक को इस नाटक में प्रतिपाद्य के रुप में ह | 
किया गया है । ; | 
यह नाटक सातं ग्रंको में विभाजित है तथा इसका अंग्री रस वीर है। कयाक | 

के ग्रनुरूप ही उसकी कविता है तथा समास शैली में Ida ओजस्वी शब्द | 
देखने को मिलते हैं। पात्रों का चित्रण भी काफी सफल हुआ है। युधिष्ठिर सात | 
और धीर प्रकृति के नायक हैं। भीमसेन उद्धत योद्धा है, अजु न दम्य उत्साह | | 
भ्रतिमूति है और प्रतिनायक दुर्योधन भ्रमिमान का जीता-जागता पुतला है। भार | 
'धारा तथा अमिव्यंजना-कोणल की दृष्टि से मी यह नाटक tara है। समा! | 
अमिनयोपयुक्त तथा प्रमावोत्पादक हैं । | | 
सुरारि-- यह भ्रनघंराघव के प्रणेता हैं इन्होंने अपने नाटक में भव | 
"विरचित उत्तररामचरित के दो श्लोक उद्धत करिए हैं। फलतः यह सिद है है| 
अुरारि भवभति के पश्चात्‌ हुए । भवभूति का. समय सातवीं शताब्दी का उत | 
मात्रा जाता है। ग्रतः यह निश्चित है कि मुरारि ७०० ई० के पश्चात्‌ हर | 
` करमीर-तिवासी रत्नाकर ने अपने महाकाम्य हरिविजय में मुरारि की मोर सर | 
संकेत किया है। हरिविजय का समय नवीं शताब्दी (८५० ई०) हैः अतः ९ | 
सिद्ध है कि मुरारि नवीं शताब्दी ई० के पुर्व हुए । इन प्रमाणों के आधा: | । 
मुरारि का स्थितिकाल भ्राठवी शताव्दी ई० के लगभग ठहरता है। न 
_ भनषराषव में रामचन्द्र की--ताइका-वध से लेकर राज्याभिषेक त || 
ऊथा वर्णित है । किन्तु, कितने ही स्थलों पर कथा में परिवर्तन भी aa 
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| फलतः नाटक में चार्ता का समावेश हो गया है । शैली | 
1 | मुरारि-कृत र्ष रावव सुन्दर बन पड़ा है। सर्वत्र गम्भीर bona 
ल्ला मौलिक उपमाओं के दशन होते हैं । लेकिन ग्रनेक स्थलों पर लम्वे-लम्वे- 
||ह में अनगढ़ एव कड शब्दा का बाहुल्य भी हृष्टिगत होता है । वास्तविकता. 
| यह है कि ग्रनवेराधव में नाट्य-कला की भ्रपेक्षा व्याकरण विषयक पाण्डित्य" 
पीर इमिमता का प्राघान्य है। | 
: | दामोदर लाजा के उपरान्त दामोदर मिश्र का तराम ही प्रसिद्ध 
र soda में याता है। इनके नाटक का नाम हनुमन्नाटक है, जो १४ 
HG में विभाजित है आर रामायण को कथा को लिए हुए है । यद्यपि इस नाटक 
को पता-काल के सम्वन्ध में निश्चित, रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किन्तु 
फिर नी इतना तो निश्चित है कि इसकी रचना ८४० ई के पहले भवश्य हो गई 
मी क्योंकि आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक (८५० ई०) में इसे उद्धत किया 
d इसके दो संस्करण उपलब्ध होते हं । पहला संस्करण १४ ग्रंको वाला है भौर 
प | रो वाला । पहला संस्करण ही दामोदर मिश्रःविरचित प्रतीत होता 
हि [। दुसरा संस्करण मघुसूदनदास विरचित प्रतीत होता है । 
दामोदर मिश्र-विरचित संस्करण में प्राकृत का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है। 
(श्राय, पात्रों का आधिक्य, गद्य का अत्यल्प प्रयोग तथा विदुषक का भ्रभावः 
| पकी ग्रन्य उल्लेखनीय विशेषताएँ. हैं। - : 
| marsas समय दसवीं शताव्दी है भौर यह संस्कृत के नाटक-- 
जयिताओं में पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध हैं। वे अपने को वाल्मीकि का प्रवतार मानते” 
1 ऐयायावर वंश के ब्राह्मण थे, जिसमें ग्रकाल-जलद, कविराज, तरल जेसे प्रसिद्ध" 
६ |वि हो गए थे तथा कान्यकुढ्ज नरेश प्रतिहारवंशी महेन्द्रपाल तथा महीपालः 
[९९५ ६०) के दरबार को सुशोभित करते ये। दरबार में इनका: बड़ा भादर 
॥ भोर वह था इनकी कमनीय कविता के कारण । इनके चार नाटक मिलते हैँ 
ह| प्रकार हैं-- | | 
„ क्पू रमंजरी -यंह प्राकृत आषा में लिखा हुमा चार भ्रंको का एक सट्टकः 
; F Rma नाटक) है। इसमें राजा चण्डपाल म्रौर कुन्तलराजकुमारी कपू र- 
| री प की प्रणय-कंथा अंकित है। कथानक प्रौर चरित्र-चित्रंण की इष्टि से. 
(| “३1 न होने पर सी यह नाटक भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका 
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१७४ संस्कृत साहित्य का : | 


कारण यह है कि भाषा-विज्ञान, पुरातत्व, ग्राम-गीत तथा पदलालित्य की kì | 
यह भ्रत्यन्त मनोहारी वन पड़ा है । ४ | 

बिद्धजाल भंजिका--चारग्ंकों की इस नाटिका में राजकीय जीवन . 
प्रेम-प्रसंग को मूलाधार बनाया गया है । यद्यपि कथावस्तु अत्यन्त रोचक है श्र 
“चरित्र-चित्रण बहुत ही दुर्बल । | 

बालरामायण--दस प्रेकों में विभाजित यह कृति राजशेखर की adan 
कृतियों में मानी जाती है । इसमें रामकथा का अनावश्यक विस्तार है। इस नाळ | 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है किं इसमें रावण की प्रणय-मावना का सफलग्रंक | 
“किया गया है । शुरू से ही सीता को प्राप्त करने के लिए रावण राम का Ike : 


दिखलाया गया. है | È : = 
वाल भारत या. प्रचण्ड पाण्डव--यह रूपक श्रपूर्ण है। केवल दो ग्रंक प्राए 


हैं जिनमें द्रौपदी के विवाह, ag हृदय तथा पाण्डवों के वन-गमन तक क. 
-वणंन है। E | 
नाटय-फला-कौशल की दृष्टि से राजशेखर की रचनाएं कोई विशेष महत्त 
"नहीं रखती । इसका कारण यह है कि उनकी रचनाओं में काव्यत्व का आपि 
है। वस्तुतः उनकी विशेषता तो शब्दों की नोंक-फ्ोंक थौर वाक्यों के सुदर | 
-वित्यास में ही है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि इनकी प्रतिमा Kia 
अनुकूल न होकर महाकाव्य के भ्रनुकूल है भ्रौर यदि इन्होंने कोई महाकाम 
'लिखा होता तो इन्हें भ्रधिक सफलता प्राप्त हुई होती | 
झञेमीइवर--नैषधातन्द और चण्ड कौशिक के प्रणेता क्षेमीरवर राजेव | 
के समकालीन थे क्योंकि इन दोनों के आश्रयदाता कन्नोज के राजा महीपात गे | | 
नैषधानन्द सात ग्रको का नाटक है जिसमें नल-द॑मयन्ती की प्रसिद्ध कथा वषा | 
है.। चण्ड कौशिक में सत्यवादी राजा हरिशचन्द्र का ग्राख्यान वर्णित है | भाग | 
"सरल है किन्तु नाटक के कथानक तया वस्तु-विशलेषण में कोई विशेषता नहीं है! | 
paka प्रवोधचन्द्रोदय नामक रूपक के प्रणेता हैं भ्रौर राजा * | 
वर्मा के राज्यकाल में हुए हैं। इस राजा का एक शिलालेख १०६५ ६०%” | 
हुना है । प्रतः कृष्णमिश्र का समय ११०० ई० के लग मग माना जा सकता है! | 
प्रवोधचन्द्रोदय शान्त रस-प्रधान रूपकात्मक नाटक है जिसमें वेदात्त कै oj 
वाद को अत्यन्त रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है । विवेक, मोह, झग, व| 
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| ea - १७५ 
[ga दम्म, श्रद्धा, सक्ति आदि भ्रमूत्तं भावों को पुरुष और स्त्री पात्रों के रूप में 
fafaa किया गया है तथा अध्यात्म विद्या का हृदयग्राही उपदेश दिया गया है। 
3) जयदेव -ये गीत-गोविन्द के प्रणेता वंगाल निवासी जयदेव से सवया भिन्न 
हैं।ये जयदेव विदर्भ देशवासी हें । इन्होने प्रसन्नराघव नाटक का प्रणयन किया है 
॥शैर इनका समय १२०० ई० माना जाता है। 

८ | सात भ्रंको में विभाजित यह नाटक रामायण की लोकप्रसिद्ध कथा पर आधृत 
कह किन्तु लेखक ने ऐतिहासिक कथानक लेते हुए भी भ्रनेक स्थलों पर अत्यन्त 
न | रेचक परिवर्तन कर दिए हैं। काव्य-कोशल की दृष्टि से लेखक का संस्कृत मापा 
| द प्रसामान्य अधिकार परिलक्षित होता है। उसकी -माषा में भ्रदभुत लालित्य है। 
| वत्सराज--ये कालंजर नरेश परमर्दीदेव के मन्त्री थे । परमदीदिव का समय 
ए |११६३ से १२०३ ई० तक माना जाता है भौर इसी भ्राधार पर इनका समय 
1१२०० ई० के आस-पास स्थिर किया गया है। इन्होंने छः नाटकों की रचना की । 
| स छ; नाटकों के नाम तथा विवरण ग्रधोलिखित हैं : 

त्त | १.किरातार्जुनीय व्यायोग--यह एकांकी व्यायोग है तथा भारवि के प्रसिद्ध 


| २. कपु र चरित्र--एक अंक का माण है जिसमें कपूर चत-क्रीड़ा संबंधी 
रने रोचक भ्रनुमवों का वर्णन करता है। 

३. हास्य चू डामणि--यह एकांकी प्रहसन है | 
४. रक्मिणीहरण -- यह महामारत के आधार पर लिखा गया चार ग्रंकों का 


| ९. समुद्र-मन्यन--यह तीन भ्रंको का समवकार है । देवताम्नों प्रोर राक्षसों 

| | किए गए समुद्र-मन्यन, सपुद्र से चौदह रत्नों की उत्पत्ति, विष्णु ओर 
J कमी का प्रणय तथा विवाह भ्रादि घटताग्रों के द्वारा इस नाटक का तानाबाना 

í M गया हे । | 

| ) शकी महत्ता का भ्रनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है किभास के 
| भरात ये ही एक ऐसे नाटककार हुए हैं जिन्होंने इतने विविध प्रकार के रूपकों 


2 है 


ME रचंता की है। दोघं समासों तथा दुरूह वाक्य-विन्यास से सर्वथा मुक्त सरल 
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१७६ सस्कृत साहित्य का | 1 
: लालित्यपूर्ण भाषा लिखने में इन्हें भ्रद्भुत सफलता मिली है । | 
एवं बदन ३९--संस्कृत नाट्य साहित्य की विशेषताओं पर एक विवेचनात, |: 
लेख लिखिए । ear | 
नाटब साहित्य संस्कृत साहित्य को सर्वाधिक महत्त्वशाली ग्ग है। Rm | 
नहीं, विश्व-साहित्य को सर्वाधिक प्रमावित करने वाली प्रथम कृति कासि | 
कृत 'शाकुन्तलम्‌' ही थी । केवल शाकुन्तलम्‌ ही नहीं भास, भवभूतिः विशाल | 
शूद्रक, मट्टनारायणं झादि अन्य नाटककार! की रचनाश्रों में भी इसी प्रकारे |! 
अत्य विशेषताएँ भरी पडी हैं। संक्षेपतः ये विशेषताएं इस प्रकार हुँ- | 
(१) संस्कृत नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे दुःखान्त न | 
सुखान्त होते हैं। लेकिन इसका यह भ्रमिप्राय नहीं है कि उनमें दुःखद घटनाएं 
के संयोजन के लिए स्थान ही नहीं है। वस्तुत: संस्कृत नाटकों में aa 
घटनाएँ ऐसी हैं जो दुःखप्रद और करुणाजनक हैं। उत्तररामचरित, iin | 
भौर नागानन्द में इस प्रकार के भ्रनेक हर्य हैं । यदि नाटककार पती पर | 
घारण मेघा से इनको सुखान्त न वना देते तो ये इश्य इन नाटकों को दुः | 
बना देते । : 
(२) संस्कृत साहित्य में प्रायः gara नाटक ही देखने को ae, 
दुखान्त नहीं । सुखान्त नाटकों के ग्राधिपत्य भोर दुखान्त नाटकों की विर |. 
का कारण यह है कि संस्कृत नाटककार नाटक का मूल उद्देश्य लोकरंजन समन |. 
ये । जनमात्र के लिए रामोद भौर मनोरंजन प्रदान करना तथा KTA 
झौर शोकग्रस्तों को शान्ति प्रदान करना ही संस्कृत नाटककार का परम स | 
था। फलतः उन्होंने मानव-जीवन की उन सभी घटनाओं को सुबोष ल. |: 
विश्वसनीय ढंग से इस रूप में प्रस्तुत किया कि वे दर्शक को भ्रानत्द प्रदा। ॥ 
सकें क्योंकि किसी नाटक का श्रवसान दुःखमुलक होने पर तो इस R 1 ग 
पूर्ति न होती । ऐसी अवस्था में तो सामाजिक लोग दुःखी भ्रोर शोकाठुल ९ ५ 
ही रंगशाला से बाहर निकलते और रचना का मूल उद्देश्य ही समाप्त हीच | 
इसके अ्रतिरिक्त भारतीय Ata के सिद्धान्तो को मानते हैं भतः a 
_ इतनी इप घटना नहीं हे जितनी पारचात्य लोगों के लिए। शी 
संस्कृत साहित्य में अपवादस्वरुप एक-दो ऐसे नाटकों की उपल धि 
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ती है जो सुखान्त न होकर दुःखान्त ह न्य n 
ह| 'खान्त हृ यथा उरुमं 
(३ ) सस्कृत नाटक रस-प्रधान होते हे | जमे Bala हा 
उतना 


या के तपल्या 
[ऐतिहासिक भ्रथवा पौराणिक कथानक को मिक्स ली न sa E आधृत 
ः यः मुल कथा. 


| कोई परिवर्तन नहीं किया है, यद्यपि कालिदास भ्रौर भवमूति'प्रभृति नाटककार 


री काल्पनिक कथाओ्रों का संयोजन 
ifa केवल शूद्रक ही ऐसे नाट्यप्रणेता: हैं जिन्होंने इस दिशा में bn 


हु “gag S | 
(५) संस्कृत नाट्य साहित्य में पद्य भाग अधिक होता है । गद्य माग केवल 


पदों, में ही यत्र-तत्र प्रयुक्त होता है भौर बह भी भागे प्राने वाले पद्य इलोकों 
॥ भूमिका का काम करता है। ये पद्य विभिन्न छन्दों में होते हैं भौर कवि 







al 
है ह 


| ती है कि वे व्यक्तिमूलक (Individual) न होकर वर्गमुल॒क (Typical) 
KN । इसी भकार से. संस्कृत नाटकों में नायक, प्रतिनायक, विदुषक, भ्रत्य 
Li का होना ्रावश्यक है । यही प्रवस्था स्त्री पात्रों की भी है। 
पार प्रकार के -होते है--घी रोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित गौर धीर- 
| | ` पारक में इन्हीं में से क्रिती एक प्रकार का नायक होना चाहिए । इस 
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, संस्कृत साहित्य का. इतिहा ; 


दखाना ही नाटककार का प्रमुख लक्ष्य होता है । उसका पह | | 


२७८ 













1 fi | 
"yaa है कि नायक का पतन नहीं होना चाहिए भोर जैसे मोले | 
उसकी विजय-पताका फहरनी चाहिए। इस प्रकार से यह सिद्ध है कि संख 7 
नाटकों में नायक को दवाकर प्रतिनायक विजयी नहीं हो सकता है। fan | 

R a ~ 
i सा हत हो A 2 झपनी-अपनी स्थिति के अनुसार विमित : 
भाषाओं का प्रयोग करते हैं नायक तथा उच्चवर्ग के पात्र संस्कृत का प्रयोग | i 
करते हैं। निम्न श्रेणी के लोग और स्त्री पात्र प्रात में ही वो ते । प्रात ढे | 
भी ga: भेद किए गए हैँ यथा उत्तम श्रेणी की स्त्रियां पद्यों * महाराष्ट्र | 
प्राकृत का प्रयोग करती हैं तथा गद्य म वे स्त्रियाँ, बालक तथां अच्छी श्रेणी के | 
सेवक शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग करते हैं। राजगृह के अनुचर मागधी तथा | 
दुष्ट पर च.त-क्रोडा करने वाले वन्ती का प्रयोग करते हैं। गोपाल ग्रामीण | 
का प्रयोग करते हैं और भ्रग्नि के श्रंगार जलाने वाले पंशाची का प्रयोग करते | ; 
_ हैं। सबसे नीच, अत्यन्त घृणित लोग और विदेशी अपभ्रश का प्रयोग करते हैं। | 
संक्षेपतः पात्र अपनी. सामाजिक स्थिति के ग्रनुसार ही विभिन्‍न Tadi न | 


गोग 
S ( कोश रूपक का श्रीगणेश इष्टदेवता के स्तुतिपाठ से होता है | f 
जान्दीपाठ की संज्ञा से अभिहित किया जाता है । इसके बाद प्रस्तावना होते | 
है। प्रस्तावना में सूत्रधार नटी, विदूषक अथवा परिपारवंक के साथ TA | 
करता हुप्रा नाटक की कथावस्तु ग्मौर कवि का संक्षिप्त परिबय देकर नात | 
'का आरम्म कराता है प्रक को समाप्ति तक रंगमंच कमी खाली नहीं रहता। | 
प्रथम अंक के प्रारम्भ में ग्रथवा दो अंकों के वीच में प्रवेशक या विष्कम्भक गा | 
से एक तरह की भूमिका होती है जिसमें उन घटनाओं का वर्णन किया बाग | 
'है जो उनके सामने रंगमंच पर घटित न होऋर नेपथ्म में घटित हुई हैं। * | 
इसलिए कि वे भ्रगली घटनाम्रों को अच्छी तरह समझने में समर्थ हो णा9 | 
संस्कृत नाटक में कम से कम पांच और आधिक से अधिक दस अंक हते i 
` अन्त मरतोक्ति के द्वारा होता है जिसमें देश या समाज की उन्नति की १ / 
“निहित होती है । पर | 


| 
| 


è 
n 
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हक १७६ 
९) संस्कृत रूपकों का प्रकृति के साथ 
| नाटक की रमणीयता में afg Me Pe 
Lan : रड करती है। पात्र अपने चारों 
| Ke पने चारों ओर की 
, हिति से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखते हूँ। वृक्ष, लताएँ, पशु-पक्षी शादि सभी 
सजीव अंग हैं जिनसे पाभर वार्तालाप करते हैं और जिनके बीच पात्र biy 
| हैं । कालिदास ऱ्य शकुन्तला, चमेली की लता, वक्ष, हरिण भ्रादि को 
| | साथी मानती हैं। उसे वृक्षों से वन देवताओं के दिए हुए भूषण, वस्त्र 
. दि प्राप्त होते हूँ । कण्व ऋषि वृक्षों.से शकुन्तला के लिए अपने पति के घर 
[तिके लिए आज्ञा मांगते हैं ग्रोर कोयल की बोली ; 
| | द्वारा वक्ष 
ह | ह आदि । रक्ष जाने की आज्ञा 
1 | (१०) सस्कृत रूपकों में काल, स्थान भर किया सम्बन्धी संकलनत्रय का 
तया पालन नहीं हुभ्रा है। वहाँ तो कयानक की एकता की ओर ही मुल्यतः 
: 
1 





k 

शत रखा गया है । | 

| (११) संस्कृत नाट्य शास्त्र में f नेक संकेत 
0 | हे कि वह वर्गाकार, 

RAT त्रिभुजाकार होनी चाहिए । इसी प्रकार से नाट्यशास्त्र में 

| | बेलने के समयों का विधान है । वे समय हैं--चान्द्रिक ग्रध्याय, राजतिलक, 

: जाके उत्सव, धार्मिक पर्व, विवाह, पुत्र-जन्म, मित्र-मिलन, गृह-प्रवेश या 

क _ इतना ही नहीं, ananda अभिनीत किए जा सकते हैं 

E न-से नहीं इस बात का आलेखन भी हमें संस्कृत नाट्यशास्त्र मै 

i à $ । उनका सिद्धान्त है कि कोई बहुत दुःखदायक घटना रंगमंच पर 

tha. ई जा सकती है, यथा मृत्यु रंगमंच पर नहीं दिखाई जाती है। रंगमंच 
“ष, युद्ध, विवाह, भोजन, अशुभ अथवा ब्रीड़ाजनक व्यापार जैसे चुम्बन ग्रादि 
॥प्रभिनय निषिद्ध माना गया है। | | 

| (१२) संस्कृत नाटकों की कुछ विशेषताएं यूनानी रूपकों के समान है । 

शाही नहीं, रानी एलिजाबेथ के समय में निर्मित भ्रोर शे्सपीयर द्वारा 

"भत अंग्रेजी erat से मी कुछ समानताएँ मेल खा जाती हैं यथा-- 

| (क) संस्कृत नाटको का विदृषक शेक्सपीयर के मुलं के समान है। 

| (ख) कल्पित विपयों का समावेश तथा गद्य-पद्य का मिश्रण और हास्य 


) 











i 
i 
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'.का भी व्यापक मात्रा में समावेश हमें दोनों ही भाषाश्रों की रचनाप्रों में देखने को _ 







सस्कत,साहित्य का इतिहा 


१८० 
तथा गम्भीर विषयों का मेल area रूपकों में भी पाया 'जाता है। 

(ग) जिस प्रकार से अंग्रेजी नाटकों में बहुत वर्षों की घटनाएँ एक | 
नाटक में ग्रमिनीतं की जाती हैं ठीक उसी प्रकार से संस्कृत नाटकों में शी | 
उदाहरण के लिए संस्कृत के उत्तररामचरित आदि रूपकों में १२ वर्षों की और 
बहुत दूर-दूर की घटनाएं दी गई हैं। | 

(च) रूपक की क्रिया बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वेशी 
दोनों में समान ही हैं । पत्रों का, लिखना, भूत को जीवित करना ग्रोर 
कहानी में कहानी मरना झादि बात दोनों ही भाषाश्रों के नाटय-साहिल | 


में समान हैं । 
(ङ) काल्पनिक रौर भयंकर भ्रंशों का समावेश भी हमें दोनों ही मापाश 


के नाटय-साहित्य में समान रूप से देखने को मिलता हे । | 
(च) इलेषालंकार का प्रयोग तथा शब्दों की हास्योत्पादक तोड़-मरोड़ भी 


दोनों में समान ही है । 
(छ) पात्रों के वर्गगत चरित्र-चित्रण की अपेक्षा व्यक्तिगत चरित्र-चित्रष 


मिलता gi 


ठ 
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¬ | गद्य-साहित्य 


ERTS -संस्कृत-गध-साहित्य' पर एक प्रालोचनात्मक निबन्ध लिखिए। 

सस्कृत का गथ साहित्य अत्यधिक सम्पन्न एवं प्रभावपूर्ण है । 
_ विकास-क्रम की इष्टि से हम इसे चार मागो-- (क) वेदिक गद्य, (ख) पुराणों 
ष | उपलव्ध गद्य, (ग) व्याकरण दर्शन भादि के ग्रंथों में उपलब्ध गच, (ब) 
को ' शहित्यिक गद्य में बाँट सकते हैं | | 

| संस्कृत कविता के समान उसके गद्य का प्रारम्मिक रूप मी वैदिक साहित्य कविता के समान उसके गद्य का. प्रारम्मिक रूप भी वैदिक साहि 
| परिलक्षित होता है। यजुवद एवम्‌ भ्रथवंवेद में पाए जाने वाली गद्यात्मक 
| वा थौर ब्राह्मणग्रन्थों तथा उपनिषदों के गद्यात्मक भंशो मे वेदिक गद्य का. 
; z है । वस्तुतः यजुवंद.का तो नामकरण ही यजुष्‌ के 
आधार पर हुआ है यजुपू का प्रयोग श्रध्वयुं यज्ञ के म्रवसर पर प्रयुक्त होने वाले 
त्मक वाक्य-समूह के लिए किया जाता था । श्रयववेद के छठे माग में अनेक 
| ती ऋचाएँ मिलती हैं जहाँ पद्य का प्रयोग क्रिया गया है। वैदिक साहित्य में. 
॥ अत गय के भ्रनुशीलन के भ्रतन्तर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहाँ 

|च का प्रयोग किया गया है उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है। सच . 
3 णे ह है कि यह गद्य अत्यंत स्वाभाविक बन पड़ा है रौर बोलचाल की माषा की भाषा 
र तीत होता ही भंग प्रतीत होता है । ऐतरेय आदि ब्राह्मण ग्रमो में यही गद्य पल्लवित 
| शम्‌ विकसित हुय़ा है L ब्राह्मण ग्रन्थों से उपनिषदों तक पहुँचने पर भी वंदिक 
Nata विशिष्टता का लोप नहीं होता । हाँ, यह भवश्य है कि उपनिषदों में 
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पाया जाने वाला गद्य लोकिक संस्कृत के भ्रधिक निकट परिलक्षित होता td 
पहले'की अपेक्षा अधिक प्रसादपू्ण तथा मसृण हो गया है; किन्तु _% | 
वेदिक ही रही है। 


पुराणों में पाया जाने वाला गद्य नितान्त भिन्न रूप लिए हुए है। ते 
पहुंचते-पहुँचते गद्य का ढांचा लगभग एकदम बदल गया है घौर 
संस्कृत के अधिक निकट भा गया हे । गद्य शेली अव ग्रालकारिक हो गईहै। | 
विष्णुपुराण तथा श्रीमद्भागवत पुराण में प्रयुक्त गद्य के Kerana | 
भ्रनंतर हमें यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि उस समय गद्य ने किस प्रकार हन 
साहित्यिक रूप धारण कर लिया था । पुराणों में प्रयुक्त गद्य तक Ta में प्रयत गद्य तक पहं॑चते 
वेदिक गद्य मुख्यत: दो रूपों में वॅट जाता E इनमें से एक का रूप शास्त्री! से एक का रूप शास्त्रीय } 
शोर दुसरे का साहित्यिक. । यास्क विरचित निरुक्त, कात्यायन प्रणीत बाकर | 
ग्रन्थ, पतंजलि कृतं महाभाष्य और शवरस्वामी शंकराचार्य तथा जयन्त q| 
प्रमृति के दर्शनशास्त्र विषयक माष्यो में शास्त्रीय गद्य का स्वरूप देखा जा सर्वा | 
है। यास्क के निरुक्त में निवंचन शास्त्र का आर्यन है तो कात्यायन तषा पं. | 
जलि ने व्याकरण शास्त्र विषयक विवेचन प्रस्तुत किया है शबरस्वामी शंकराबां 
भोर जयन्त भट ने क्रमशः मीमांसा, वेदान्त और न्याय दर्शन के मुलभूत सिद्वा | 
. का निरूपण किया हे । गद्य का जो क्षास्त्रीय रूप इन ग्रन्थों में उपलब्ध होता 
ही भागे चलकर आनन्दवर्धन अमिनवगुप्त, मम्मट, पंडितराज जगन्ताथग्रारि| 
के काव्यशास्त्रीय प्रबन्धो में प्राप्त होता है। | 
सस्कृत के साहित्यिक गद्य का त ऋ साह त्यक गद्य का एक रूप तो पौराणिक गद्यांशों_में उप | 
होता है तथा दुसरा-नाट्य कृतियों में प्रयुक्त गद्यात्मक संवादों an rare) 
उत्कीण गद्यात्मक प्रशस्तियों में। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है पुराणों | 








माना जाता हे श्र जाता गा झोर इनको रचनाओं में प्रयुक्त गद्य भ्रत्यन्त त मर | 
तथा मावामिव्यंजना में पुरतः समर्थ है । 
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|| संस्कृत गद्य के विकास में प्रशस्तिलेखों में प्रयुक्त गद्य का प्रत्यन्त 'तलेखो में प्रयुक्त गद्य का अत्यन्त महत्त्वपुर्ण 
er तक जो शिलालेख उपलब्ध हुए हैं उनमें गिरनार का रू दामन _ ले र RAR 
1) स्यान है। भ्रव तक जो शिलालेख उपलब्ध हुए हैं उनमें गिरनार का ANA 
| हा शिलालेख = सर्वाधिक प्राचीन है। यह शिलालेख इस समय जुनागढ़ जिले 
feaa है और १५० ई० के आस-पास का माना १५० ३० के आस-पास का माना. जाता हे । दूसरे महत्त्वपूर्ण 
मातेस — स 
लालेख का सम्त्रन्थ समुद्रगुप्त.से हे जिसके रचयिता महाकवि हरिषणा माने जाते 
हतया जिसका समय ३५० ई के ० के झास-पास निर्धारित किया गया है । इन दोतों 
. शिलालेखों में satu प्रशस्ति के भ्रध्ययन-प्रनुशीलन के अनन्तर हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि इनका उद्देश्य रामचरित तथा विजय झादि का ऊहापूर्ण वर्णन 
करता है । कथ्य को प्र मावपूर्ण रूप प्रदान करने के सिए गाढवन्य की सामासिकता 
का प्रश्रय लिया गया है। इन्हीं शिलालेखो में परवर्ती गद्य के उस निखरे हुए 
इप के भ्ंकुर देख सकते हैं जो | सुवन्धु, दण्डी, वाणमट्ट मादि को रचनाप्रो मे प्राप्त 
हति ० क्काम 


एक स्वतन्त्र साहित्य-विधा के रूप में संस्कृत गद्य का विकास कब प्रारम्म 
हुमा इसकी कहानी भ्रन्धकाराच्छन्न है । पर कात्यायन, पतंजलि अदि को रच- 
भ्रं में कतिपय ऐसे संकेत अवश्य प्राप्त होते हैं जिनके Man पर यह कहा जा 
सकता है कि गद्य-सा है कि गद्य-साहित्य की परम्परा कम से कम'उनसे पूर्व कम'उनसे पुरव ग्रवर्य विद्यमान थी।.. 
प्रसिद्ध वातिककार कात्यायन, जिनका रचनाकाल ५०० ई० Yo माना जाता 

है, के इस वाक्य 'लुवाख्यायिकेभ्यो बहुलम्‌ गराख्यानास्याथिकरेतिहास KU 
| से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह memar से परिचित थे । महामा पकार 
| पतंजलि, जिनका स्थितिकाल २०० ई० go माना जाता है, के महाभा थ से उद्धृत 
| इम भ्रंश 'अधिकृत्य कृते ग्रन्थे बहुलं लुग्वक्तव्यः । वासवदत्ता, भ नोत्तरा। नच 
{| मवति | Aneh से यह विदित होता है कि वहू त केवल ग्राख्याधिका से परिः. 


` | चित थे वल्कि उन्होंने वासवदत्ता, सुमनो त्तरा तथा मे मरथी नामक रचनां का 


¦ | भष्ययन-ञ्रनुशीलन भी किया था । कतिपयं विद्वान्‌ मतीषियों के मतानुसार वर- 
| रचि ने स्वर्गारोहण? महाकाव्य के अतिरिक्त ara नामक गद्यकाव्य का 
| प्रणयन भी किया था । 'तिलक मंजरी' के प्रणेता घतपांल ने इस वात फा स 
| क्या है कि सुबन्धु, दण्डी झौर बाण से पूर्व श्रीपालित ने 'तरंगवती कया का 


| प्रणयन किया था, झां ध्रभृत्य सातवाहन राजाओं के समय प्रणीत 'शातकर्णीहरण > 


1 
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१८४ | संस्कृत साहित्य का 


नमोवंती कथा' mfa भी सुबन्धु, दण्डी और बाण की समृद्ध | 
की रचनाएँ मानी जाती हैं.। लेकिन इतना सब होने पर भी यह निस्संकोच ; | 
जा सकता है कि संस्कृत गद्य साहित्य के सर्वाधिक जाज्वल्यमान रत्न हे 
` दण्डी भ्रौर बाण ही हैं। P 
' रजसा कि पीछे संकेत किया जा जुका है संस्कृत-गच-साहित् मे सुकू, ३ | 
और बाण भट्ट का अत्यस्त महत्त्वपुर्ण स्थान है । कालक्रम की दृष्टि सेसुबन्यु धो. 
दण्डी में से किसे पहले माना जाए यह अत्यन्त विवादास्पद विषय है | लेकिन नि | 
भी सुबन्धु को दण्ही भ्रोर बाण भट्ट से पूर्व ही माना जाता है | सुबन्धु ने ए | 
स्थल पर प्रसिद्ध नैयायिक तथा न्याय वातिककार उद्योतकर की ग्रोर संकेत fan | 
है, 'न्यायस्थितिभिवोद्योतकरस्वरूपाम्‌' उद्योतकर का समय छठी शताब्दी ह. 
अंत तथा सातवीं शताव्दी का प्रारम्भ माना जाता है। ऐसी भ्रवस्था Fa | 
_रचना-काल ६००६० के झाह-पास माना जा सकता है, सुबन्धु à mi स्याति शु | 
एक मात्र आधार हे “वासवदत्ता इस रचना में ee, म | 
पाण्डित्य, वर्णनविस्तार, भालंकारिकवा भ्रादि गुणों का पूर्ण परिचय परापत होत 


# ४ ७०८८. pa 


है। इन सव कारणों से वासवदत्ता में कथा का कले कलेवर. बहुत क्षीण dani 




















झौर कथासूत्रों में पारस्परिक सम्बन्ध भी नहीं रह पाया है--हाँ लेखक हे | 
1 अलंकारों 


कल्पना बहुत खुलकर खेली_हैं। अलंकारो के प्रयोग में पनी चातुरी को अस 
करने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप समूचौ रचना भ्रत्यन्त बोकिल हो गयी है। सर 


गुस्फित वाणी तो सुवन्धु को विशेष रूप से प्रिय हे । कहीं-कहीं ग्रलकारप्रगोग ग. 





: i- | 
आक का मन इतना अधिक रभ गया है कि लगभग रावा सो पंक्तियो तक एर. 


जणे कला ही वाय पुरा हुआ ही वाक्य पूरा हुआ है। टल | | 
सस्कृत के गद्य-साहित्य में दुसरा उल्लेखनीय व्यक्तित्व दण्डी का है! 


ANA MAAN SP 


संस्कृत-साहित्य के अन्य भ्रनेक्त कलाकारों के समान, दण्डी के जीवनवृत्त तग | 
. रचनाकाल के सम्बन्ध में भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । TEA 
दण्डी के नाम से दो प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं। इनमें से एक KU 
काव्य-शास्त्र से है जिसके अन्तगंत काव्यादर्श को परिगणित किया जाता है | 
` दसरे वग के भ्र्तगंत दशकुंमारचरित, बन्ति सुन्दरी कथा ak गबा 
रचनाए भ्राती हुँ । यद्यपि ऐसे विद्वानों का सर्वथा रभाव नहीं है जो यह माते 
कि काव्य-शास्त्र-म्मज्ञ तथा गद्चःकृतियों का प्रणेता एक ही व्यक्ति नहीं है हित | 
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| | प्राज भ्रधिकांश विद्वानों का मत यह है कि ये स 
| | थीं श्रौर उस व्यक्ति का नाम दण्डी था| दण 
वात तो सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं कि 
| aaa में पर्याप्त.मतभेद है कि वह सातवीं 


विद्वान यह मानते Ff 
में जो विद्वान यह हैं कि प दण्डी का रचनाकाल सातवीं शताब्दी का उत्तराद्धे सातवीं शताब्दी का उत्तराद्धं 


है वह भपने पक्ष की पुष्टि के लिए निम्नलिखित तके देते हैं-- ब्याद 

में ९१७७व पद में कादंबरी न यक रा पित 

है। (ख) दण्डी ने बाण तया मयूर की परशा की हे. तया मयूर की प्रशंसा की है। (ग) अवन्तिसुन्दरी कया 

परकादम्वरी का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। | oa 
लेकिन भ्राज अधिकांश विद्वानों ने इन तको को स्वीकार नहीं किया है भ्रोर 

दण्डी का रचनाकाल सातवीं शताब्दी का पूर्वाद्धे माना है। उनकी इस मान्यता 

| का भ्राधार यह है कि 'दशङ्गुमारचरित्‌' में जिस भौगोलिक तथा राजनीतिक 

बातावरण को रूपायित किया गया है वह निश्‍चय ही हषंवद्धंन से yah भारत का 

चित्र प्रस्तुत करता हे । इसके अतिरिक्त दण्डी की रचनाओं में जिस सरल तथा | 

प्रसादपूर्ण शेली का प्रश्रय लिया गया है वह वाणमट्ट की भ्रालंकारिक शली से. 

प्रभाबित है। ऐसी भ्रवस्था में यही उपयुक्त प्रतीत होता है कि दण्डी का रच॑ना- 

काल सातवीं शताव्दी का पहला-दूसरा दशक माना जाए। 

काव्यादशं तथा दशकुमारचरित के ग्ध्ययन-प्रनुशीलन के अनन्तर यह ज्ञात 

| होताः री शिरते रा दण्डी दाक्षिणात्य थे तथा विदर्भ के रहने वाले ये। कॉलग तया आभर 

| दशं के उल्लेख कावेरीती रपत्तन सह्ष शब्दों के प्रयोग मर दक्षिण में लोकप्रिय 

| सामाजिक-पारिवारिक प्रथाग्रों के वर्णन के द्वारा इस बात की सहज ही में 

| पृष्टि हो जाती है कि दण्डी दाक्षणात्य थे । दण्डी ने महाराष्ट्री प्राकृत तथा 


१८५ 


भी रचनाएं एक ही व्यक्ति ने लिखी: 
डी के रचनाकाल के सम्बन्ध में यह 
वह सातवीं शताब्दी में हुए किन्तु इस 
शताव्दीके पूर्वाद्धे हुए अथवा उत्तराद्ध 





| rh न! _ क्या SESE .— “J की 









| एडी विरचित होना स्वयं में एक विवाद का विषय है। इस ग्रंथ के आधार पर 
Uta होता है कि महाकवि भारविके तीन पुत्र थे जिनमें से मध्यम पुत्र का 
1 गेप मनोरथ था । मनोरथ के चार पुत्र हुए जिनमें सबसे. छोटे पुत्र का नाम्‌, 
ai . कं tae Sesser ST SR २००?” 
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, अंकन दण्डी ने किया है वसा MAA दुष्प्राष्य है । तपस्वी, कपटी 5 | 1० il ग्री! 
छलनाप्रिय वारवनितास्नो मे से कोई मी दण्डी को रसि ते विया 


` _भाई वत्स थे। वत्स के वंश में बहुत दिन वोत जाने के बाद कुवेर का जन ग्र 


“ नामक ग्राम में निवास करते थे तथा श्रपनी घामिक निष्ठा और fana 









गया है, “दण्डिन: पदलालित्यम्‌'। वस्तुतः झनुआसपूर्ण मनोरम पदविन्यास में द भ्रासपृर्ण मनोरम Taun दाह 


को कमाल हासिल है। दण्डी की रचनाएं It स रसता तथा यथाथंवादिता 
नक ढांचे का जैसा सजीव पोर 
लिए भी प्रख्यात है । अपने युग के सामाजिक ढाँचे का जैसा सजीव भर सतत 


का वैशिष्ट्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि उसका वशिष्ट्य इस वातं 
भी है कि इन सबका वर्णन सहज, स्वाभाविक एव मुहावरेदार भाषा वर्णन सहज, स्वाभाविक एवं मुहावरेदार भाषा तथा प्रवाद 
पूणं शैली में कर दिया गया है इतना ही नहीं द डी ने अपनी भाषा को न कही को न कहा 
से बोमिल बनाया हैं भोर न कहीं उसे सामासिकता के कड़े बन्धन में ही जका 


बह तो संक्षिप्त, सरल भौर Agak वाक्यों के हारा सहनीय Mangan w को 
व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। | 
` संस्कृत गद्य साहित्य के तीसरे प्रमुख प्रणेता हैं वाणभट्ट वाणमट्ट पछा | 
साय क त्य के उन विरल कलाकारों में से हैं जिनके Manga के सम्बन्ध म ब में बह 
प्रधिक मतभेद नहीं है। वाणभट्ट ने अपने ग्रस्यो--कादम्बरी झर giai 
ऐसे भ्रनेक संकेत दिए हैं जिनसे उनके जीवनवृत्त का सहज ही ज्ञान हो जाता. हो जाता है। 
इन दोनों ग्रन्थों में पाये जाने वाले संकेतों के आधार पर हम यह कह 
“कि उनके वंश के प्रवर्तक दधीच तथा सरस्वती के पुत्र तथा सारस्वत के 





। 
4 


कुवेर गुरुमक्त थे। इस कुवेर के चार पुत्र हुए--अच्युत, इशाग, Tan, हर गे | 
पाशुपत । पाशुपत के भ्र्थपति नामक पुत्र ने जन्म लिया । इसी भ्र्थपति के M 
पुत्र हुए जिनमें से एक का नाम चित्रभानु था बाणभट्ट इन्हीं विव es 
थे । इनके पूवंजू श्रीवत्स के समय से ही हिरण्यवाह अथवा UT 





Kan 3. शिळ 


लिए प्रख्यात थे । बचपन में ही बाण की माता की मृत्यु हो गई तथा ८ पिता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


: गद्य-साहित्य ` 


| १८७ 

र 
| इनका पालन-पोषण किया, लेकिन देव इनसे रुष्ठ था । श्रत: जब इनकी आयु 
ऐर ४८३ वर्ष की हुई तब इन की हुई तब इनके सिर से पिता की छत्रछाया उठ गई पिता की मृत्यु ठ गई । पिता को मृत्यु 
ई बाण को अत्यधिक दुःख हुआ | किसी संरक्षक केने रहने को अत्यधिक दुःख हुआ | किसी संरक्षक केन रहने भोर पुष्कल मात्रा में 


oe 







Ca सम्पत्ति के मिलने के फल T चपलताश्रों में 
(तक सम्पत्ति के फलस्वरूप वाण नानाविध शशवोचित' चपलताओं में 
| फस गए । अनेक सले-बुरे व्यक्ति उनके साथी हो गए। एक दिन वह भ्रपने सम. 
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सम्राट श्रीहृष का शासन-काल था भ्रौर वह बाण के कुल-गोरव से भली-माँति 


परिचित था, लेकिन वह बाण वे के सम्वन्ध में प्रचलित विभिन्न प्रवादो के विभिन्न प्रवादों के फल--. 


स्वरूप रुष्ट हो गया था। भतः उसने प्रारम्भ में तो बाण का सम्मान न किया, 


Sman AE 


१ उ. 4०७० A0 
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प्रगाघ पाण्डितय, अद्भुत भाषाधिकार और कवित्व-शक्ति से प्र गोर कति शक्तिः कवित्व-शक्ति से प्रभावित हुए बिना 
नरह सका । बाण सम्राट हर्षबधन के समकालीन थे । हर्षवर्धन का शासनकाल” 
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के सम्बन्ध में कोई विशेष कठिनाई नहीं है ओर हम यह निस्संकोच कहु सकः है सोर हम यह निस्संकोच कह सकते हैं 


कि उनका समय सातवीं शताब्दी का पुर्वाध है। 


| कि ण E E सोसता गद्य साहित्य में बाणभट्ट प्रपनी दो रचनाप्रों--हषचरित भौर काद 
| वरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दोनों रचनाएं बाण को सजनात्मक प्रतिमा का अत्यन्त 
| पृष्ट परिचय देती हैं। साहित्य-जगत में बाण की प्रतिष्ठा का भ्रनुमान इसी वात से 
| तगाया जा सकता है कि उनके सम्बन्ध में यह उक्ति प्रसिद्ध है 'बाणोच्छिष्ट जग- 
| त्सवंम! । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बाण ने झपनी रचनामों में 


नितान्त नुतन तथा अत्यन्त प्रौढ़ एवं उत्कृष्ट शेली का भाश्रय लिया था | बाण _ 


i की रचनाएं उसकी प्रखर कल्पना-शक्ति का मी परिचय देती! की प्रखर कल्पना-शक्ति का भी परिचय देती हैं। कादर परिचय देती हे । कादम्बरी एक 


शतिक रचना है भोर गेम उसका मुल्य तत्व है कवने इस बेत के वि भा 


हृदयहारी चित्र प्रस्तुत करने में भ्रत्यधिक सफलता Te. चित्र करने में ग्रत्यधिक सफलता प्राप्त की है। रूप-चित्रण 


समय तो कवि-कल्पना का चमत्कार देखतेही बनता है तो कवि-कल्पना का चमत्कार देखते ही बनता 8 । वस्तुत वाचस्पति 
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कर्क चित्रण केवल कादम्बरीकार. ही कर सका है । इस ग्रन्थ को एक प्रक | 
Saragih है भौर वह यह कि वाण ने श्रपने युग के सामाजिक सन्दमों काग 
त्यन्त यथार्थ चित्रण किया है जिसके फलस्वरूप उनकी कल्पना केवल वार्वा 
बनकर नहीं रह गई है। वाण की रचना-शेली मी अत्यन्त उत्कृष्ट बन पडी भी अत्यन्त उत्कृष्ट बन पड़ी है| | 
- 'उसमें श्रथ, माषा AK माव का अत्यन्त | भाषा भौर भाव का अत्यन्त उपयुक्त सामंजस्य हे । इसी प्रकारे | 
बैदर्भी, गौड़ी भौर पांचाली रीतियों का निर्वाह भी Tara सहज है--हाँ, वाष 
|. का रुभान पांचाली के प्रति ही विशेष रूप से रहा हे. । यही सब ऐसे कारण. 
| “जिनके फलस्वरूप विदरधमुखमण्डनम्‌ के प्रणेता ध्म दास को यह कहना पड़ा: 
| रुचिरस्वरवाणपदा रसभाववती जगन्मनो हरति । 
| सा कि तरुणि ? नहि नहि वाणी बाणस्य मधुर शीलस्य ॥ | 
mata, 'उसका क्या कहना ? रुचिर स्थर, रुचिर वणां, रुचिर पद प्रौर 
'  रस-भावसे परिपूर्ण वह्‌ प्रथम इष्टि में ही जगतींतल के मन का हरण कर 
: Kau ; 
, 'वया वह नवयौवना है? नहीं, नहीं, मैं तो बाण की सरस और मधुर वाणी | 
_ "के विषय में कह रहा g |! | 
५ वाणमट्ट को रचनाशों में संस्कृत गद्य-साहित्य श्रपने पूर्ण उत्कषे पर दिखाई 
) ' देता है। तदनन्तर जो रचनाएं लिखी गईं उनमें कोई मी ऐसी नहीं जिसे वाणी 
| 'रचनाभों के समकक्ष रखा जा सके । घनपाल ने दसवी-ग्यारहवीं बताओ 
¡| “तिलक मंजरी' की रचना की। यद्यपि यह रचना वारा YURA | 
एवम्‌ प्रवाहपूर्ण माषा में लिखी गई है भौर इसमें चित्रकला, प्रस्तर कला मरार 
'अन्य विविध कलाझों का विशद वर्णन है जिससे तद्युगीन मारतीय कला-कोशर 
'का पता चलतां है, किन्तु फिर भी यह पाठक के मन को आद्यन्त अपने में ररे 
'रखने में पुर्णतः समर्थे नहीं है जिसका मुख्य कारण यह है कि इसमें गचका 
'पयोगी विशिष्टताओं का भ्रमाव है। दसवीं-ग्यारहवी शताब्दी में ही वादी 
ने गद्य-चिन्तामणि' की रचना की | इस रचना पर भी कादम्बरी का पूर्ण प्रमा 
'परिलक्षित होता है। लेखक कथानक, रीति तथा भाषा-मंगिमा तीनों ही दिश | | 
में बाण को भ्रपना आदर्श मानकर चला है । वैसे उसने इस बात का प्रयल किए 
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(कि समूची कथा को मनोविष्लेष्रणात्मक ढंग से व्यक्त किय 
| दिशा में उसे सफलता भी मिली है। een 
संस्कृत गय-साहित्य में बाण के बाद सर्वाधिक संस्कृत TUANG ने बाण के बाद सर्वाधिक सफलता सोढल्ल 

| पह ६ AOE K: EIRG को ही मिली 
ti सोढल्ल का रचनाकाल भी ग्यारहवीं शताब्दी माना जाता है। ये n मतके ` 
| थे ग्रौर इन्होंने 'उदय सुन्दरी कथा? को रचना की ग्राठ उच्छवासो में 

मक्त यहू प्रन्य ग्-पद्य की मिश्रित शली में लिखा गया है। इस न्य का 


anam 


|इवित्वपूर्ण शली के फलस्वरूप पाठक को अनायास मोह लेने की सामर्थ्य रखता है । 
सोढल्ल के बाद वामनभट्ट बाण का नास उल्लेखनीय gl यह त्रिलिंग प्रदेश faie प्रदेश 


किया गया है। उदयसुन्दरी इस ग्रत्थ की नायिका भी है। यह ग्रन्थ अपनी- 


कळ “क. 


6 नरेश राजा वेमभूपाल के समा-कवि थे । वेममुपाल का शासन-काल १४० 
|गंना जाता है जिसके श्राधार पर हम इनका स्थिति-काल पन्द्रहवीं शताव्दी मात 


करते हैं। इन्होंने 'वेमभूपालचरित' की रचना को। इस रचना पर भी बाण 
॥भग्नत्यधिक प्रभाव है और यह हषंचरित के अनुकरण पर लिखी गई है किन्तु 
| छर भी यह एक भ्रत्यन्त भावपुर्ण कृति है तथा लेखक की अ्रभिव्यंजना-शक्ति का 
'रिचय देने में पूर्णतः समर्थ हे । मधुर पद-विन्यास एवम्‌ सरस अलंकार योजना | 
शकृति की ऐसी विशेषताएं हैं जो पाठक के मन को प्रनायास भ्रपंनी झोर 
Junita कर. लेती हैं । 

| वामन भट्ट बाण के बाद जिन लेखकों ने संस्कृत गद्य साहित्य को समृद्ध 


माज जो पवता इप हैर 
गया उनके नाम भ्रन्धकाराच्छन्त हैं । ग्राज जो रचनाएं उपलब्ध हैं उनमें पण्डित 
षीकेश भट्टाचार्य, पण्डित अंबिकादत्त व्यास, श्रीनिवास , हरिदास 





ya 
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१६० ` ; संस्कृत-साहित्य का इतिहात 


शैली का मिश्रण है । श्रीनिवास शास्त्री ने चन्द्रमहीपति में तिलस्मी में तिलस्मी उपनयो | 
की शेली को अपनाया ह तो श्री हरिदास सिद्धान्तवागीश ने 'सरला दो 
रचना एक सामाजिक उपन्यास के रूप में की है । क्षमाराव ने 'कथामणि मात्रा 
जें जो छोटी-छोटी कथाएं प्रस्तुत की ह उन पर झाधुनिक कहानी-कला का 
स्पष्ट प्रभाव iL ., ४८८४ | 
प्रहत ४१--सुबन्धु के रचना-काल का निर्धारण कीजिए । | 
संस्कृत की गद्य-काव्य परम्परा में सुबन्धु का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। | 
बाणा ने अपनी पुस्तक 'हर्षचरित' की भूमिका में इनकी प्रसिद्ध कृति वासवदत्ता | 
की मरि-मरि प्रशंसा की है। किंन्तु फिर भी इनके रचना-काल के सम्बन्धमें 
पर्याप्त मतभेद है। निम्न तथ्यों के आधार पर इनका रचना-काल सातवीं _ 
शताब्दी का प्रारम्म निर्धारित किया गया है-- | 
(१) ११६८ ई० के एक कन्नड़ी शिलालेख-में ag के काव्य की प्रशंसा _ 
की गई है । इससे सिद्ध है कि सुवन्धु ११६८ ई० के पुर्ववर्ती है । 
(२) वामन जिनका रचनाकाल ८०० ई० है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक _ 
काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में सुबन्धुकृत वासवदत्ता थौर बाणकृत कादम्बरी परे 
उद्धरण प्रस्तुत करते हैं । फलतः यह कहा जा सकता है कि सुबन्धु ८००ई० | 
के पूर्व हुए । । 
(३) कविराज ने प्पनी पुस्तक राघव-पाण्डवीय में सुबन्धु, बाण झोर प्रपे | 


' झापको वक्रोक्ति में कुशल बतलाया है। उनका कथन है-- 


सुवन्धुर्वाणभट्रशचर कविराज इति A:I 
बक्रोक्तिमार्गनिपुणइचतुर्यो विद्यते न वा ॥ 

- ` (राघव-पाण्डवीय १।४१) 

इस पद के अनुशीलन से ऐसा ज्ञात होता है कि जो पहले हुआ उसका ताम. 
पहले लिया, गया ग्रौर जो वादमें gar उसका नाम बाद में लिया गया। 
कहने का भ्रभिप्रायः यह है कि यह पद स्पष्टरूपेण इस तथ्य की ओर उगु 
करता हे कि सुवन्थु का रचनाकाल बाण से पूर्ववर्ती है। वाण का रचनाका _ 


६२५ ई० से, ६४५६० के मध्य में हे । गतः कहा जा सकता है कि पु | 
का रचनाकाल ६२५ ई० से पूर्व का है। 
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(४) कीथ के मतानुसार सुबन्धु ने अपनी कृति में 'उद्योत्कर' भर 'वौद्धसंगत्य 
Kar नामक ग्रंथों का संकेत किया है । इनका समय ७वीं शताब्दी का ला 
(ग इससे सिद्ध होता है कि सुदुन्यु सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती थे । 
(५) वाण ने अपने हपंचरित में वासवदत्ता का उल्लेख किया है। वाण 
| ासमय ६२५ से ६४५ ई० निश्‍चित है । भ्रत:सुवुन्धु वाण के पववत हैं। 
| प्रश्‍न ४२--सुवुर कृत वासवदत्ता कौ कथा अपने शब्दों में लिखिए | 
| सुबन्धु की केवल एक ही रचना प्राप्त होती है। इस रचना का नाम वासव- 
इता है । वासवदत्ता का नाम सुनते ही हमारे मन में यह विचार उत्पन्न होता 
[कि इस पुस्तक की कथा का मूल आधार उदयन और वासवदत्ता संबंधी कोई 
|्या रही होगी।. परन्तु ग्रन्यानुशीलन के उपरान्त यह धारणा निम'ल सिद्ध 
[ती है। हमें यह विदित हो जाता है कि यह कथा जहाँ एक ओर उदयन-वास- 
दत्ता की प्रचलित कथा से भिन्न है वहाँ दूसरी प्रोर बृहत कथा के विभिन्न 
|्ों में भी यह कथा उपलब्ध नहीं होती। कथा इस प्रकार है य 
| एकवार राजा चितामणि का पुत्र राजकुमार कदपंकेतु स्वप्न में किसी 
(दर कन्या के दर्शन करता है !. वह उसके रूप-लावण्य एवं ग्रनुपम शारीरिक 
maa को देखकर प्रेम-मग्न हो जाता है। उसकी ऐसी श्रवस्था देखकर 
|सका परम मित्र मकरंद उसे नाना प्रकार से समभाता है । परन्तु कंदपंकेतु के 
॥लपर मकरंद के समभाने-बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पडता । ततः मकरंद 
शेर कंदपंकेतु उस परम सुन्दरी कन्या को ढू ढ़ने के लिए निकल पडते है । घूमते- 
ते वे विध्यवन में पहुंच जाते हैं। उसी वत में किसी वृक्ष के नीचे रात काटते 
वे शुक-दम्पति की पारस्परिक वार्ता सुनते हैं। उस वार्ता को सुनने से उन्हें 
शत होता है कि पाटलिपुत्र-नरेश की कन्या राजकुमारी वासवदत्ता ने स्वप्न में 
हसी राजकुमार कंदपंकेतु के दर्शन किए हैं तथा वह उसके प्रति nyaa हो उठो 
| अपने प्रियतम का पता लगाने के लिए उसने तमालिका को भेजा है। यह 
j माघार सुनते ही कंदर्पकेतु एवं मकरन्द भ्रत्यधिक आनंदित होते हैं। शुक- 
[ER को सहायता से राजकुमार कंदपंकेतु तथा राजकुमारी वासवदत्ता मिल 
PRRI लेकिन पाटलिपुत्र-नरेश अपनी कन्या वासवदत्ता को किसी विद्याधर . 
दे देना चाहता है । परिणामतः वासवदत्ता तथा कंदर्पकेतु माग जाते हैं । जंगल 
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- शिलाके रूप में परिवर्तित हुई वासवदत्ता का स्पर्श कर लेता है। कंदर्पकेतु का | 


संस्कृत-साहित्य का | 
क हित्य का इतिहा | 


में प्रातःकाल के समय किरातों के दो दल वासवदत्ता को देखते हैं। m 
को हस्तगत करने के लिए दोनों में परस्पर युद्ध होता है । वासवदत्ता 
अवसर देखकर बच निकलती है तथा एक AA T में घुस जाती है । परतत 
के द्वारा आप दिए जाने पर पाषाणशिला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 
जब कंदर्पकेतु उठता है तथा वासवदत्ता को अपने निकट नहीं पाता वो | 
झत्यन्त दुःखी हो उठता है भोर आत्महत्या का निश्‍चय कर लेता है । लेकिन उ | 
समय भ्ाकाशवाणी होती है तथा वासवदत्ता से पुनमिलन की TA | 
झात्महत्या करने से रोकती है । कंदपकेतु घूमते-घूमते उसी TEA में फ | 
जाता है जहाँ वासवदत्ता पहुंच गई थी । सहसा वह मुनि के श्राप से पापाणः | | 





शिलास्पश करना था कि वासवदत्ता पुनर्जीवित हो उठती है। aa | 
घूमता-घूमता वहाँ झा पहुंचता है। सब लोग अपनी नगरी में लौट य्राते हैं। | 
वहीं पर वासवदत्ता तथा कंदपंकेतु आनन्दमरन हो जाते हैं । | 
प्रश्‍न ४ ३--सुबन्धु के रचना-कोशल पर एक झाल लेव | 
लिखिए। | | 5. 
रचना-कौशल की दृष्टि से सुबन्धु ग्रन्य गद्य-कवियों--बाण भ्रोर दण्डी-मे | 

बहुत पीछे हैं। इनके पास न तो बाण के समान अपार शब्द-भण्डार, TTU | 
और कल्पनाझों की अपूर्व सूझ-बूझ, वर्णन की तीत्न पर्यवेक्षण-शक्ति, TI . 
भाषां एवं माव-पक्ष की तरलता देखने को मिलंती है श्लोर न ही दण्डी के समर 
यथार्थं जीवन का ज्यों का त्यों चित्रित करने की शक्ति ही। इनके काव्य में तो _ 
शब्द-करीड़ा के चित्र ही देखने को मिलते हैं। आनुप्रासिक चमत्कार भोर Rae 
पद-योजना के कारण इनका काव्य अत्यन्त कठिन हो गया है । इसीलिए सहन 
पाठक इनके काव्य का भ्रनुशीलन करते समय भु'झला उठता है । उदाहर भन 
लिए वासवदत्ता के विरह-वर्णन से सम्बन्धित निम्न पद को देखा जा सकता है| 
सुकान्ते कान्तिर्सात, भन्द मन्दसपयन वाष्पविनदून्‌ । युथिकालंकृते पिणे 
संचारय नालिनीदलतालवरतनाद्र'वातान्‌। एहि भगवति .निद्रो श्रतुग्रहाण मार 
धक्‌ Ketat, किमिति लोचनमयान्येष कृतान्यगांनि विधिना । भ 
कुरुभायुष, तवायमंजलि : ग्रनुदश्षो भव भाववति मादृशे जने । मलयानिल हुए! 









nam 
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-i E दीक्षागुरो वह Taq, अपगता भम प्राणा:, इति बहुविधं भाषमाणा 
Naa ळी poui (' (वासवदत्ता प०१४३-४४ 

sak — “AE कान्तिमति मेरे Tiga को धीरे-धीरे 

एलो से ग्रलक्ृत सखि यूथिके, कमल-पत्र के पख से जोत bah r 
Ig! ब्रा मेरे ऊपर कृपा कर । भ्रन्य इन्द्रियां व्यर्थं हैं, ब्रह्म ने मेरे शरीर में 


1 कसुमायुध, यह प्रणामांजिल 
Ta । सुरतमहोत्सव- 
(वैक्षागुरु » खूब बहो, मेरे प्राण निकल रहे हैं, इस प्रकार भ्रनेक 
at साय वह मुछित हो गई ।”” 
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a 


| “उपनिषदमिवानन्दमेकमृद्योतयन्तीम्‌ द्विजकुलस्थितिमिव चारचरणाम, 
द््यगिरिश्चियसिव सुनितम्बाम्‌, तारामिव गुरुकलब्नतयो पशोमिताम्‌, शतकोटि 
[ष्टिमिव मुष्टि्राह्यमध्याम्‌' प्रियंगुश्पामासलीमिव प्रियदशंनाम, ब्रह्मदत्त- 
Kata सोमप्रभाम्‌, दिग्गजकरेणुकामिवानुपमाम्‌, रेवामिव नमंदाम्‌ वेलामिव 
|भलपत्नप्रसाधिताम्‌, अइवतरकन्यामिव मदालसां वासवदतां ददर्श ।” 


` भ्रर्थात्‌--'“'उस कंदपंकेतु ने वासवदत्ता को देखा, जो ब्रह्मानन्द देने वाली 
पिनिषद्‌ की तरह सदा भ्नानन्द को प्रकाशित करती थी, सदाचारी ब्राह्मण की 
मर्यादा को माँति सुन्दर चरणों से युक्त थी, ढालू प्रदेशों से युक्त विस्ध्य- 
रिकी शोमा की भाँति सुन्दर नितम्बों से युक्त थी, वच की यष्टि की तरह 
"का मध्य भाग पलता था, नरवाहन दत्त की राती प्रियंगुश्यामा की सखी प्रिय- 
Ma तरह वह प्रियदर्शना (सुन्दर दर्शन वाली) थी, ब्रह्मदत्त राजा की 
ह | सोमप्रभा की तरह यह सोमप्रभा (चन्द्रमा के समान कान्ति वाली ) 
b: | र दिग्गज की पत्नी अनुपमा के समान वह भ्रनुपमा (जिसकी सोन्दयं में 
" | तुलना न कर सके) थी, नमंदा नाम वाली रेवा नदी की तरह नर्मदा 
कीड़ा का ग्रानन्द देने वाली) थी, तमालपत्र से विसूषित समुद्रवेला 
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की भाँति तिलक से अलंकृत (तमालपत्र-प्रशाषिता ) थी, भ्रश्‍वतर नामक विद्या. - 
सर दी कन्या मदालसा के समान वह योवन-मद से अलसाई-सी थी | | 
वस्तुतः सुबन्धु एक चमत्कारवादी कावि है । इसने अपने काव्य में अलंकारो 
का प्रयोग श्रलंकारों के लिए किया है, HARA हर रसानुभूति कराने के लिए 
नहीं । इसीलिए इनके काव्य में दुलहा का समावेश हे क l ल 
" यद्यपि सुवन्धु के काव्य में चमत्कार-भ दर्शन की प्रवृत्ति है किन्तु इससे यह 
नहीं समभना चा हिए कि सरल एवं स्वाभाविक पद-विन्यास का garg में नितांत 
अभाव है । वस्तुतः लम्वे-लम्बे समासांत पदों से सुवन्धु को कोई अनुराग नहीं 3 
यदि वह समासांत पदों का प्रयोग भी करता है तो केवल छोटे-छोटे वाक्यों में। 
दण्डी के समान उसका वाक्य सामान्यत. पा छः-छः ष्ठ तक नहीं 
चलता, यद्यपि वर्णनों में उसके वावय म॑ कहीं-कहीं उतने E बड़े हो गए हैं 
जितने बाण के । सरल एवं स्वाभाविक पद-विन्यास ही नहीं अपितु स्वाभाविक 
एवं रमणीय ह्यो के आकलन में भी काव को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। | 
विध्याटवी में हाथी से लड़ते हुए शेर के चित्र में कवि ने' जितनी स्वामाविकता | 
दिखलाई है वह वस्तुतः दर्शनीय हे -- 9 
| पहयोदञ्चददाञ्च दञ्चितवपुः पूर्वाधपरचाधभाक्‌ 
स्तव्धोत्तानितपृष्ठनिष्ठितमनाग्भुग्नाग्रलाड गूलभृत । 
दंष्टाकोटिविदांकटास्यकुहरः कुचं न्सटासुत्क टा- 
मुत्कण:कुर्ते ऋमं करिपतो ऋ राकृतिः केसरी ॥| | f 
अर्थात--“देखो वह भयंकर tata वाला सिह हाथी पर आक्रमण कर 
रहा है, उसके शरीर का अगला हिस्सा उठा हुआ झौर पिछला हिस्सा w f 
हुआ है, पूछ निश्चल गौर खड़ी हुई है, उसकी पू छ का म्रग्रमाग कुछ मुडा हुमा | 
है मौर पीठं को छू रहा है, उसका वड़ा-सा मुख दांतों के किनारे से म्य 
गौर. उसने अपने भ्रयाल उठा रन्खे हूँ तथा कान खड़े कर र्खे हे! हिः | 
प्रन्ततः कहा जा सकता है कि garg चित्रोपम श्रीर अलंकृत KAA क: 
छोटे-छोटे वाक्यों के कारण सदेव ग्रमर रहेंगे । र | 
प्रतत ४४--बाण का रचनाकाल निश्चित करते हुए कादम्बरी की % | 
झपने शब्दों में लिखिए । उनके रचना-कौशल पर मी प्रकाश डालिए! 
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संस्कृत साहित्य की ग्रन्यतम विभूतियों में बाण का प्रमुख स्यान है। इन्होंने 
p ग्रन्थों 'हृर्षचरित' व 'कादम्बरी” में अपने जीवन के सम्बन्ध में पर्याप्त 
हैं । इन दोनों रचनाश्रों के भ्राधार पर ज्ञात होता है कि ये जाति के 
h थे तथा वात्स्यायन कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम चित्रभानु 

माता का नाम राज्य देवी था। लेकिन इनके माग्य में माता-पिता का सुख 


ददा था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इन्हें बाल्यकाल में ही माता: 


[का वियोग-दुःख अंगीकार करना पड़ा । इनके माता-पिता भ्रतूल सम्पत्ति 
मरे थे। माता-पिता के मरने के अनन्तर ये भ्रमणशील हो गए । श्रमण 


विकरते ये अनेक विद्वानों तथा कलाकारों के सम्पक में आए | विभिन्न विद्वानों 


। परन्तु हषं की रुष्टता दूर न हुई थी, फलत 
गया । लेकिन वाण ने भ्रत्यन्त शीघ्र हषे के हृदय में श्रपना स्थान बना 
| जय वाण राजसमा से लौटकर वापस झाया तो उसने अपने रिश्तेदारों 
शिंवरित सुनाया । 

| का रचनाकाल--सम्राट्‌ हषंवर्घन के सभापण्डित होने के कारण 
iiy स्थितिकाल निर्धारित करते समय किसी कठिनाई का सामना नहीं 
[इता । सञ्राट्‌ का राज्याभिषेक ६०६ ई० माना जाता है और उनका 
पात ६४८ ६० में । ये तिथियाँ ताम्रदान-पत्रों तया ६२९ से ६४५ ई० तक 
में भ्रमणार्थ भाए हुए चीनी यात्री ह्वेतसांग के संस्मरणो के आधार पर 
| त हो चुकी हैं। फलतः वाण का रचनाकाल सातवी शताब्दी का पूर्वाध 


‘l 3 वाण के हषं के समकालीन | होने का वृत्तान्त न मीज्ञात होता तो भी , : 
4 षग एव घन्तरग प्रमाणों से वाण का रचनाकाल सातवीं शताब्दी में 
[है सिद्ध होता। रुव्यक ने--जिनका रचनाकाल ११९० ई० हैं--अपने 
(aa में वाण का नामोल्लेख ग्रतेक बार किया है। इसी प्रकार से 
i गो--जिनका रचनाकाल १०५० ई ° में है--अपनी रचनाश्रों मेवाण का 


1 
हि 
3 
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नामोल्लेख करते हैं। रुद्रट कृत काव्यालंकार के Ta नमिसाधु (१०६६ 
६०) भी कादम्बरी तथा हर्षचरित नामक पुस्ठकों में से कथा तथा आर्पायिका 
के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से १०२% ६० में हुए मोज वाण के पद्य 
की झपेक्षा उनके गद्य को अधिक श्रेष्ठ बतलाते हैं । धनंजय ( र ००० Fo) भ्रपनी 
पुस्तक 'दशरूपक' में बाण का उल्लेख इस प्रकार करते रत यथा न महादवता- 
1g वर्णानावसरे स्था बाण । झानन्दवर्धन (८५० ६० de अपनी प्रमुख कृति 
'च्बन्यालोक' में तथा वामन ने 'काव्यालकार की सूत्रवृत्ति' में बाण की रचनाका 
उल्लेख किया है । इस प्रकार बारहवीं शताब्दी H लेकर आठवीं शताब्दी तक 
निरन्तर सभी प्रसिद्ध लेखकों ने बाण की रचनाओं का नामोल्लेख किया है। 
फलतः बाण का स्थिति-काल सातवीं शताव्दी पूर्वाथे मानने में कोई श्रापत्ति नहीं 
होनी चाहिए । | व 
केवल वहिरंग प्रम्पणो के श्राधार पर ही नहीं अपितु ्रन्तरग प्रमाणों के 
ग्राचार पर भी वाण का रचनाकाल सातवीं शताव्दी का qaia ही ठहरता है। 
उन्होंने पने 'हषं चरित’ के प्रारस्मिक पद्यो में नेक कवियों एव aka का 
उल्लेख किया है । व्यास, वासवदत्ता, भट्टा र हरिचन्द, सातवाहन, प्रवरसेन कृत | 
agar, भास, कालिदास, बृहत्कथा और आदूपराज झादि कवि और कति sel 
में से कछेक हैं। इन समी कृतियों एवं लेखकों के सम्बन्ध में यह ध्यातव्य हि 
किसी एक का भी रचनाक़ाल सातवीं शताब्दी के बाद का नहीं है। अतः वाण + 
का र्चनाक्राल इनके बाद ही होना चाहिए । बाण भ्रपने 'हर्षचरित में लिखते | 
हैं कि हषं ने पना समस्त घन-वंमव ब्राह्मणों एव बौद्ध भिक्षुओं को दान कर 
दिया था। Tas ऐसे एक प्रदसर पर ६८३ ई० में उपस्थित था। अतः बाण | 
का रचनाका ल सातवीं शताव्दी का gata ही होना चाहिए | 4 
बाण की रझनाएं-बाण के नाम से चार रचनाएं प्राप्त हो ठी हैं। ये | 
चार रचनाएं है--चण्डीशतक, पार्वतो-परिणय, हर्षरचित, कादम्बरी । डा? ( 
कोय के विचारानुसार चण्डीशतक तथा पार्वती परिणप्र को बाण-विरचित Fh 
नहीं माना जा सक्ता । SIT कारण यह है कि ये दोनों ग्रंय रचना-कौशं | 
थी इष्टि से अत्यन्त अवर कोटि के है । वस्तुतः बाण की कीति तो at 
तथा 'कादम्बरी' पर झाधुत है। कादम्बरी की कथा ग्रभोलिखिंत है : 
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'विदिशा के राजा शूद्रक एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए थे। वहाँ कोई 
| डाल कत्या एक मेघावी शुक के साथ झाई । उस शुक ने राजा को आशीर्वाद 
र प्रपनी दु:ख मरी कथा मानवी-मापा में सुनानी भ्रारम्म की । उसने बतलाया 
ह उसकी माता की मृत्यु उसके जन्म के समय ही हो गई थी । फलतः वह भ्रपने 
{ता के साथ विन्ध्यारण्य के वृक्ष पर निवास करने लगा लेकिन कुछ समय के 
परात्त किरातों ने उसके पिता को मार दिया और वह नीचे गिर गया। वहाँ से 
ग़ालि मुनि का एक शिष्य दयाद्र होकर उसे अपने गुरु के ग्राश्न म में ले गया । 
र में पहुंचने पर जात्रालि मुनि ने उसके पूर्वजन्म का वृत्तान्त शिष्यों को 
grar जो इस प्रकार था — 


उज्जयिनी नरेश तारापीड की राती का नाम विलासवती था । उसक्रे मन्त्री 
ग्रनाम शुकनास था aga समय बीतने पर तारापीड के यहाँ चन्द्रापीड़ श्र 
[स के यहाँ वैशम्पायन नामक पुत्रों ने जन्म लिया। दोनों पुत्रों का पालन- 
साथ-साथ हुआ श्रौर धीरे-धीरे दोनों घनिष्ठ मित्र हो गये । सोलह वर्ष 
 प्रवस्था में इन्होने समस्त विद्याग्रों में निपुणता प्राप्त कर ली । शिक्षा-समाप्ति 
agaa ने चन्द्रापीड को एक मनोहर एवं राजोपयोगी उपदेश दिया। तव 
RTA को युवराज पद देकर इन्द्रायुध नामक एक तिन्नक्षण घोड़ा तथा पत्र- 
क्रा नामक एक विश्वासपात्र, सेविका दी गई। भ्रव राजकुमार अपने ग्रामन्न 
वेशम्पायन के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़ा । तीन वर्षों तक निरन्तर 
गि प्राप्त करने के उपरान्त एक दिन वे एक कित्तर-युगल का पीछा करते 
भ्राच्छोद नामक एक रमणीय सरोबर के निकट पहुँचे । वहाँ पर राजकुमार 
(परिचय तपश्‍चर्या करती हुई महाइवेता नाम्नी रमणी से हुभा। उसने राज- 
(Ra वतलाया कि एक rak कन्या थी । पुण्डरीक नामक एक ऋषि कुमार 
| अकर वह उस पर ग्नुरक्त हो गई! एक दिन जब वह अच्छोद सरोवर 
| के लिए आई तव पुण्डरीक मी उसके प्रेम-पाश में बंब गए। लेकिन 
'शिकेपुव ही पुण्डरीक की स्मर-पीड़ा से मृत्यु हो गई। जब वह उसकी चिता 
1 7 सत्ती होने लगो तव एक दिव्य-मृति ने पुनमिलन का आइवासन देकर 
[फे के शरीर को ग्रहण कर लिया | इस आ्रात्म-कथा के अतिरिक्त महा- 
गने राजकुमार को अनुपम लावण्यवती तथा भ्रपनी प्रिय सखी कादम्वरी के 
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सम्बन्ध में भी भनेक बातें बतलाई । तदुपरान्त चन्द्रापीड कादम्बरी ३! 
दर्शन करने गया | प्रथम साक्षात्कार में ही दोनों एक दूसरे पर मोहित हो | 
गए । दोनों श्रमी पारस्परिक भ्रगुराग को प्रकट भी नहीं कर पाये थे कि चता. | 
पीड़ को पिता का बुलावा भ्राने के कारण शीक्र लौटना पड़ता है । वे वैशम्पा. 
यन को सेना के लौट झाने का निर्देश करके उज्जयिनी चले जाते हैं। इस श्रवः 
सर पर कादम्बरी बहुत दुःखी हो जाती है भात्म-ह॒त्या के द्वारा अपनी जीवन. | 
लीला समाप्त कर देना चाहती है किन्तु पत्र-लेखा-- जिसे चन्द्रापीड पीछे छोड 
गया था--समभा-बुझाकर उसे ऐसा करने से रोक देती है। तद्परान्त स्वयं । 
चन्द्रापीड के पास भ्राकर कादम्बरी की प्रेम-विह्वलता. की गाथा सूनाती | 
gl 
बाण-कृत कादम्बरी की कथा यहीं समाप्त हो जाती, इसके आगे को कथा 
उनके पुत्र भूषणभट्ट ने लिखी है जो इस प्रकार है-- 
पत्रलेखा के मुख से कादम्बरी की विरह-विह्ललता सुनने के उपरान्त चन्द्रा: 
पीड़ उससे मिलने के लिए उद्यत होता है । बह महाश्वेता के पास पहुंचता है। 
महाश्वेता से उसे अपने परम मित्र वैशम्पायन की विपत्ति का ग्रवबोध होता है। | 
उसे ज्ञान होता है कि वेशम्पायन ने महाएवेता पर मोहित होकर उससे एकांत 
में प्रणय का प्रस्ताव रकखा था जिसके फलस्वरूप महाश्वेता ने उसे श्राप दे दिया 
भोर वह तोता बन गया । मित्र की इस विपत्ति को सुनने के बाद चन्द्रापीड भी 
प्राण त्याग देता है। कादम्बरी विलाप करने लगती है । इतने में ग्राकाशवाणी 
होती है कि इसके प्राण शापव निकले है, प्रत: तुम इसके शव को सुरक्षित खो, | 
रन्त में तुम दोनों को तुम्हारे प्रियतमों की प्राप्ति होगी । तारापीड़ ak देवी । 
विलासवती मी पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यधिक उठिग्न हो जाते 
हैं। जाबालि की कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है । इसके उपरान्त शुक्र (पुण्ड 
रीक) को खोजता हुआ उसका मित्र aka जाबालि के श्राश्नम में प्रवेश 
करता है झौर अपने मित्र की ऐसी अवस्था देखकर त्यन्त दुःखित होता है! | 
एक दिन शुक आश्रम से उड़ निकलता है श्रौर किसी चाण्डाल के द्वारा पक, | 
जाता है, वह उसे अपनी पुत्री को दे देता है । यह चाण्डाल-कच्या ही उसे शद” i ~ 
पास लेकर थ्राती है । इसके बाद का वृत्तान्त लुक को ज्ञात नहीं हैं । इतना * 
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हीं उसे यह मी मालुम नहीं है कि चाण्डाल-कन्या उसे यहाँ क्यों लाई है । इसके 
| द चाण्डाल कन्या अपना परिचय प्रस्तुत करते हुए कहती है कि पुण्डरीक 
9 | माता लक्ष्मी है, पुण्डरीक पिछले जन्म का वेशम्पायन तथा इस जन्म का शुक 
|| शूद्रक स्वयं पिछले जन्म में चन्द्रापीड़ था श्रोर उसके पूर्वे जन्म में भगवान्‌ 
laa जिसे पुण्डरीक ने श्राप दे दिया था। इतना कुछ कहने के उपरान्त 
Jemaat (पुण्डरीक की माता लक्ष्मी) ध्रन्तर्धान हो जाती है। बक्ष्मी के 
बने के उपरान्त शूद्रक ग्रौर शुक मी ग्रपना यह शरीर छोड़ देते हैं, चन्द्रापीड 
qa मी पुनर्जीवित हो जाता है। इसके बाद महाश्वेता तथा पुण्डरीक 
प्र कादम्बरी तथा चन्द्रापीड़ का मिलन होता है तथा वे कभी चन्द्रलोक 
वा कभी मृत्युलोक में विहार करते हुए सानन्द जीवन व्यतीत करते हैं । 

बाण का रचना-कौशल--सानुप्रासिक समसांत पदावली, अपार शब्द- 
| फार, प्रकृति का विशद चित्रण, मानवीय मनोवृत्तियों के सूक्ष्म पर्यवेक्षण एवं 
ke कल्पना की श्राश्‍्चर्यजनक शक्ति आदि का दर्शन करने की चाह 
दि किमी पाठक को है तो उसे वाण के काव्य का भ्रनुशीलन करना चाहिए। 
Ig atu इन सब गुणों में इतना दक्ष था कि उनके समकालीन एवं परवर्ती 
शहित्य-पंडितों ने उनके काव्य की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है, उन्हें 'बाणो च्छिष्ट 
शत सर्वम' Kake बाण ने सारे जगत को जूठा कर दिया है की पदवी से विभूषित 
याह! 


साहित्यिक दृष्टि से वाण के काव्य का निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है 
| वह रमणीय प्रणय-चित्र, नखशिख वर्णन तथा प्राकृतिक ह॒ृश्यों ने ग्राकलन 
| ९ बहुत कुशल हैं। उनके प्रणय-चित्रों में संयोग और वियोग दोनों ही प्रकार के 
वों का सफल daa हुआ है। महाइवेता-विलाप भौर कादम्बरी के बिरहवणंन 
“क्वि ने कमाल ही कर दिया है। नखशिख-वणांनों के क्षेत्र में उन्होंने केवल 
[| भियों के नखशिख का वर्णन ही नहीं किया है afg पुरुपो के झगःप्रत्यग का 
। क्षण मी किया है। जहां वे एक भोर चाण्डाल-कन्या; शूद्रक को स्तानक्रिया 
| ॥ग्रवसर पर वारिबिलासिनियों, महारानी विजासवती। ताबुलकरक-वाहिनी पत्न- 
MATI, तप:पूत म हाइवेता और गंधं राजपुन्नी कादम्बरी का रूप-वणन अत्यन्त 
। सिता के साथ करते हैं वहाँ दूसरी झोर शूद्रक भ्रोर चन्द्रापीड जैसे राजाओं की 
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पुरुषोचित “rat, जाबालि AR जाबालिपुत्र हारीत तथा पुण्डरीक भर कपि. 
जल के तपस्विजनोचित वर्णन में भी भ्रपूर्व सुक बुझ का परिचय देते हैं। इतना 
ही नहीं, विशद, सजीव, अलंकृत भर सूक्ष्म प्रकृति-चित्रण करने में भी कवि | 
पर्याप्त कुशल हैं। विध्याटवी, सूर्य थोर चन्द्रमा के उदय झौर भ्रस्त, उठती ह 
संध्या और रात्रि के अन्धकार उन्नत हिमालय के भव्य AN श्रोर भयानक वनों 
के वीच स्थित अच्छोद सरोवर आदि के वणंनों में बाण को पर्याप्त सफलता दो 
प्राप्ति हुई है। प्रमाणस्वरूप एक-दो चित्र देखिये : 

“ब्रनकरिकुलमदजलसेक संवधिवेरतिविक चघवलकुसमनिकरमत्पुच्चतया 
तारकागणमिव शिखरप्रदेशसंलऱ्नमुद्ठहद्‌मः पादपरुपश्षोभिता, मदक लकुरर- 
चलदश्यमानमरियपल्लवा, कटिकलभकरमुदिततमालकिसलयामोदिनी, मधुः 
दोयरक्तकेरलीकपोलच्छाविता संच रद्देदेवताचरणालक्तकरसरंचितेनेव, पल्लव 
' चयेन संच्छादिता" "` *** 

यहाँ पर कवि ने विध्याटवी की शोभा का वर्णन किया है। इसी प्रकार से 
सूर्याप्त का दृश्य प्रस्तुत करते समय कवि एक स्थल पर लिखता है-- | 

“ग्नेन च समयेन परिणतो दिवसः । नानोत्थितेन सुनिजनेनाधंविधिमुप- 
पादयता यः क्षितितले दत्तस्तमम्बरतलगतः साक्षादिव रक्तचन्दनांगराग LG 
aga | ऊ्षर्णमुखंरर्कबिम्बविनिहितदृष्टिमिरुष्मपंस्तपौधनेरिव । परिपीयमानतेजः | 
प्रसरो विरलातपो दिवसस्तनिमानममजत्‌ । उद्यत्सप्तषिसार्थस्पर्दापरिजिहीषंयेव 
'संहृतपादः पारावतचदणपाटलरागो रविरम्बरतलादलम्वत्‌ । विहाय धरः 
णतलमुन्मुच्य कमलनीव नान शुकतनथइव दिवसावसाने तपोवन ARE | 
पर्गताग्रषु च रविकिरणाः स्थिति मकुव्तः ।” A 

इन्होंने प्रकृति-चित्रण करते समय ग्रलंकारो से भी पर्याप्त सहायता ग्रहण | 
है। इस दृष्टि से श्लेष, उत्प्रेक्षा, परिसंख्या और विरोध आदि कवि के प्रमुख मि 
अलंकार रहे हैं। K 

कवि का भावपक्ष जितना सबल है उतना ही सबल उनका कलापक्ष गी! | 

. वस्तुतः उनकी वर्णन-शक्ति बहुत भारी है । माषा पर उनका kaan | 
झधिकार है। इसीलिए उन्होंने कितने ही कठिन झौर भ्रप्रसिद्ध शब्दो श | 
प्रयोग कर डाला है। इसलिए वैवर ने लिखा है--“उनका (बाण का) T 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 


aa 3 २०१ 


एक ऐसा भारतीय जंगल है जिसमें झाइ-मंखाड़ों के आने के कारण पथिक 
जव तक मार्ग न बना ले, भागे-नहीं बढ़ सकता, श्र जिसमें उसे शभ्रप्रसिद्धि 
के रूप में मयातक जंगली जानवरों का सामना करना पडता है।” लेकिन 
द्राण के काव्य पर ऐसा आरोप करना बाण के साथ श्रन्याय करना है क्योंकि 
उन्होंने अपनी रचनाओं में केवल शव्द-क्रीडा का ही परिचय नहीं दिया हैं, उनके 
यहाँ तो भाषा की जटिलता के साथ ही साथ भाव-सौन्दयं मी दर्शनीय है। 

वाण की रचना्रों में ग्रलंकारो की छटा भी दशनीय है। इस fam में 
उन्होंने केवल अति प्रचलित उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों को ही नहीं 
अपनाया है अपितु अप्रचलित रसतोपमा, विरोधाभास, MAT, परिसंख्या, वक्रो- 
'क्ति आदि भ्रलंकारों का भी बड़ी सहजता के साथ प्रयोग किया है। एकाध चित्र 
'देखिए कितने सुन्दर बन पड़ हैं प्रपने ग्राप में- 


रसनोपमा--'ऋमेण च कृतं से वपुषि वसंत इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण 
'मधुकर इव मदेन नवयोवनेन पद्म । 

| विरोधाभास--'शिशिरस्थापि रिपजनसंतापकारिणः, स्थिरस्याप्यनवरत 
| भ्रमतः, निर्मलस्यापि सर्वजन रागकारिण:। 

वस्तुतः कवि को इस दिश्या में इतनी सफलता की प्राप्ति हुई है कि To 
चन्द्रशेखर पाण्डेय के दाव्दों में कहना पड़ता है कि, “वाण को शेली में अलंकारो 
| का समुचित प्रयोग ad रमणीयता का संचार करता है। उनके ग्रलंकारों की 
| इटा दर्शनीय है। उनके लम्वे-लम्बे समास यदि गिरि नदी के sem प्रवाह 
` | की भाँति हैं तो उनकी दिलष्ट उपमाएँ इन्द्रधनुष की छाया की माँति उसे रंगीन 
हि देती हैं | उनके agara माषा में विलक्षण स्वर-माधुर्ये का संचार करते 
d: कि | 

















| शली के क्षेत्र में कवि ने न गोड़ी का ही प्राश्य ग्रहण किया है झोर न वंदर्मी 
| का ही । वह तो गौड़ी और वैदर्मी के छोर को छूता हुआ मध्यम मार्ग की पांचाली 
'परणि का ही ग्राश्रय ग्रहण करतग है । 

p ! अन्ततः गोवर्धना वार्थं के शब्दों में बाण के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त 
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जाता शिखण्डिनी प्राय यथा शिखण्डो तथावगच्छामि। 


प्रागल्म्यमघिकमाप्तु वाणी बाणो बभूवेति ॥ 

(आर्या सप्तशती ३७ ) 
प्रदन ४५--दण्डी का रचनाकाल निश्चित कोजिए। 
दण्डी की तिथि विवादास्पद तथा अन्धकार के आवरण से झाच्छन्न है । इस 

भोर सर्वप्रथम प्रयास स्व० प्रो० विलसन ने किया था । उन्होंने इनका रचना. 

काल ११वीं शताब्दी का उत्तराध भ्रथवा बारहवीं शताव्दी का पूर्वां माना था। 
उनके अनुसार दशकुमार चरित में श्राए हुए भवनों और भोज बंशों के उल्लेल 
तिथि निर्णायक हैं । किन्तु वस्तुतः श्री विलसन को उक्तियों में बल नहीं है। 
यवनों के उल्लेख से केवल यही सिद्ध होता है कि दण्डी मुस्लिम विजय से पूर्व हुए 
हैं। परन्तु कितने पहले, यह पता नहीं । फिर संस्कृत साहित्य में यवन शब्द ग्रीक 
झादि अनेक विदेशी जातियों के लिए प्रयुक्त हुआ हे । ग्रतः यवनों का उल्लेख 
तिथि-निर्णय में सहायक नहीं । इसी प्रकार मोज एक वंश का नाम है । कालिदास 
ने भी भोज का उल्लेख किया है और महामारत में भी भोज का वर्णन है। ग्रतः 
दण्डी का सकेत किस काल के भोजवंशीय राजा को ओर है, यह ज्ञात नहीं । ग्रतः 
श्री विलसन का मत माननीय नहीं है । 
` श्री ग्रगाशे के भ्रनुसार दण्डी ने अपने ग्रन्थ 'दशकुमारचरित” की रचना 
११वीं या १२वीं शताब्दी में की क्योंकि दसवीं शताब्दी से पूवं दशकुमारचरित 
का उल्लेख किसी संस्कृत के लेखक ने नहीं किया है। नृपतुंग ने मी बाण की तो 
प्रशंसा की है कितु दण्डी की नहीं । परन्त्‌ इस युक्ति में भी सार नहीं है क्योंकि यह _ 
आवश्यक नहीं है कि पीछे ज्ञाने वाले लेखक अपने पूवंवर्ती समी लेखकों की भोर _ 
निदेश करे ्रथवा वे उन सबकी कृतियों से उद्धरण दें । ग्रतः इस मत को माता _ 
सम्भव नहीं । | 


दशकुमारचरित में वाणत सामाजिक स्थिति भी इस समस्या पर कोई प्रकाश | 
'नहीं डालती । ठीक इसी प्रकार की सामाजिक ग्रवस्था शूद्रक के | 
मिलती है। राजनैतिक ग्रौर मौगोलिक वर्णन भी यही सिद्ध करते हैं कि प { 
पुस्तक मुसलमानों के ग्राने से पूव की है । i 

दण्डी के नाम का उल्लेख नवीं शताब्दी के ग्रन्थों में मिलता. है” m 
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khan है कि नवीं शताब्दी तक दण्डी भ्रपने काव्य का प्रणयन कर छुके 
री काले के मतानुसार दण्डी ग्राचाये वामन के पूर्ववर्ती हँ । वामन का 
८वीं शताब्दी का पिछला भाग है भ्रतः वे मानते हैं कि दण्डी की तिथि की 
निचली सीमा ८वीं शताब्दी का पूर्वा है। 

वस्तुतः दण्डी का काल-निर्णय काव्यादश क प्राधार पर ही किया जा सकता 
है मरौर इसके आधार पर दण्डी का काल ६५० ई० के आप्त-पास ठहरता है, 
क्योंकि पाँचवीं शताब्दी ई० के राजा प्रवरसेन द्वारा रचित सेतुबन्ध नामक 
प्राकृत काव्य का उल्लेख दण्डी के काव्यादश में है। 

' gga ४६--ददाकुमार चरित को कथा अपने शब्दों में लिखिए | 

जैसा कि इस ग्रंथ के नाम से प्रकट है इसमें दस राजकुमारों की कहानी है । 
इस ग्रंथ का वर्तमान स्वरूप तीन भागों में विभाजित है— 

(क) पूर्वपीठिका, जिसमें पांच उच्छ्वास (अध्याय ) हैं। (ख) agan 
चरित जिसमें आठ उच्छवास हैं। (ग) उत्तरपीठिका, जिसमें अन्तिम राजकुमार 
विश्रुत की कहानी पूरी हो गई है। 

संक्षेप में इसकी कहानी इत प्रकार है-- 

मगधप्रदेश की पुष्पपुरी नाम्ती नगरी में राजहंस नामक एक प्रतापी नरेश 
| शासन करता था। उसकी भार्या वसुमती परम लावण्यवती एवं गुणवती थी । 
राजहंस ने मालव-नरेश मागसार पर आक्रमण किया | मानसार पराजित हुभ्ना, ` 
इप एराजय से उसे बहुत लज्जा का ग्रनुमव हुआ । इसलिए उसने शिवजी की 
| ग्राराधना कर दिव्य-शकित प्राप्त की। इसः सक्ति की सहायता से उसने राजहस 
को पराजित कर उसके राज्य को भ्पने राज्य में मिला लिया। राजहंस अपने 
| परिवार six सचिवो सहित बिध्याटवी में निवास करने लगा । धमंपाल, TAN- 
| इमव तथा सितवर्मा नामक सचिव यहाँ पर भी उसकी पुर्ववत्‌ सेवा करने लगे। 
| बुछ समय के उपरांत धर्मपाल के सुमंत्र, सुमित्र शौर कामपाल, पद्मोद्भव केः 
| तुभ्रुत भौर रत्नोद मव तथा सितवर्मा के सुमति और सत्यवर्मा नामक पुत्र उत्पन्न 
| हुए। इनमें से कामपाल, रत्तोद्‌मव भ्रौर सत्यवर्मा ने तो | विदेश-यात्रा के लिए 
| प्रस्थान किया और दोष पिताझों, की मृत्यु के उपरान्त सचिव नियुक्त हुए । 


i 
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कुछ समय के नन्तर वसुमती के गर्भ से राजवाहन नामक पुत्र 
garı इसी समय राजा के मन्त्रियों के भी पुत्र उत्पन्न हुए । कामपाल, TN 
भव रोर सत्यवर्मा के पुत्र भी राजा के पास AT गए । राजा (राजहंस) के परम 
मित्र प्रहारवर्मा के दो पुत्र मी राजा के समीप लाए गए । जब इन सव कुमारों ने 
सब प्रकार की aarti में निपुणता प्राप्त कर ली तव वामदेव के कहने पर 
इन्हें दिग्विजय के लिए प्रेषित कर दिया गया। ये सब कुमार संख्या में दस 


थे। 


राजवाहन ने विन्ध्याटवी के मध्य में ग्रपता प्रथम शिविर ( Camp) डाला | 
वहाँ एक ब्राह्मण ने ग्राकर उसे अपनी कथा सुनाई कि क्यों ब्राह्मण वंशज होने 
पर भी वह किसानों का जीवन व्यतीत करता था । एक बार उसने अपने साथियों 
से एक ब्राह्मण को प्राण-दान देने का भ्राग्रह किया किन्तु वे उसे अ्रपशब्द कह- 
कर तथा मार कर चले गये । इसके बाद वह यमपुरी पहुँचा और यम के ग्रादेश 
से पुनः जीवित हो गया । तदुपरान्त वह शिव की उपासना करने लगा। शिव ने 
उसे स्वप्न में दशन दिए भ्रौर पाताल का राज्य प्राप्त करने की विधि बतलाई। 
शिव ने यह भी बतलाया कि इस कायं में तुम्हारी सहायता करने वाला राज- 
कुमार एक-दो दिन में ग्रा जाएगा। राजवाहन ने ब्राह्मण के पास जाकर उसकी 
सहायता की जिससे ब्राह्मण की इष्ट-सिद्धि हो गई। ग्रब राजवाहन ब्राह्मण से 
विदा माँगकर अपने शिविर-स्थान पर लोटा । यहाँ पर उसने देखा कि उसक 
साथी पहले ही उसकी खोज में जा चुके हैं। अत: राजवाहन भी उन्हें खोजने के 
लिए निकल पडा । ढूँढते-दूँढते वह उज्जयिनी के समीप पहुँचा । यहाँ पर उसकी | 
मॅट सोमदत्त पुरुषोद्मव से हो गई। दोनों ने उसे (राजवाहन को) ग्रपनी- _ 
अपनी कथा सुनाई। भ्रब राजवाहन उज्जयिनी में निवांस करने लगा। यहाँ पर 
उसका प्रेम ्रवन्तिसुन्दरी से हो गया जिसके कारण बह बन्दी बन गया । उज्ज” _ 
यिनी-नरेश चण्डवर्मा ने चंपाधिपति fagan? पर आक्रमण किया और राज _ 
वाहन को लकड़ी के पिज रे में बन्द करके साथ ले गया, तदुपरान्त चण्डवर्मा राजँ | 
वाहन के सखा प्रपहारवर्मा द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ । इतने में ही तिहवर्मा फे | | 
सहायक नरेश आ पहुंचे । इन सहायकों में ही राजवाहन को दोष मित्र मित 
गए । झव सवने भ्रपनी-अपनी कथा सुनानी आरम्भ की । लेकिन इसी TA 
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हव मित्र अपनी-अपनी कथा सुना रहे थे पृष्पपुर से राजहंस का संदेशवाहक 
गया । उसने बतलाया कि महाराज ने सब राजकुमारियों को एकदम वापस 
ताया है। हाल सुनकर सब राजकुमारों ने पृष्पपूर की श्रोर प्रस्थान 
हया मागं में मालव-नरेश मानसार को पराजित कर उसके राज्य को हस्त- 
एत कर लिया, फिर उस राज्य का समुचित प्रबन्ध कर पुष्पपुर पहुंचे । तदुपरान्त 
#होंने वसुमति, राजहंस भ्रोर वामदेव को प्रणाम कर भ्रपनी-प्रपनी कथा सुनाई । 
mia ने राजकुंमारों को विभिन्न प्रदेशों का शासक नियुक्त कर वानप्रस्थ ले 
तिया। इधर सभी राजकुमार श्रपने-प्रपने राज्यों का न्यायोचित प्रबन्ध करते 
[ए राजवाहन की छत्रछाया में भ्रानन्दपुवक जीवन व्यतीत करने लगे। 

प्रन ४७ --दण्डी के रचना कौशल पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 
संस्कृत साहित्य में दण्डी को ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान की प्राप्ति हुई है 
क्रा अनुमान उनकी प्रशंसा में लिखे गए निम्नलिखित भ्रवतरणों से सहज ही 
Tamat ar सकता है | 











(क) श्राचायंदण्डिनो वाचमात्रान्तामृतसम्पदाम्‌ । 
विकासो वेधस: पत्त्या बिलासमणिदर्पणम्‌ ॥ (यंगादेवी)) 
(ख) दण्डिनः पद लालित्यम्‌ । 
(य) जाते जगति वालँमीकि शब्दः कविरिति स्थितः । 
“ व्यासे जाते कवि चेति कनयश्चेति दण्डिनी ॥ 
--(सुभाषित रत्न भाण्डागार),. 
(घ) कविदंण्डी कविदंण्डी कविरदंण्डी न संशय: । 
वस्तुतः क!व्य-कला के विभिन्न उपकरणों का समुचित नियोजन करने में 
शडे इतने कुशल हैं कि उनके सम्बन्ध में कही गई उपयुक्त उक्तियाँ सत्य प्रतीतः 


| दण्डी ३ गद्य-ग्रन्थों विशेषतः दशकुमारचरित की सबसे बड़ी विशेषता यह 
" कि उन्होंने अपने युग के मध्यवर्गीय जीवन का जेसा यथार्थपूर्ण चित्र खींचा 
4 


ड i पैसा ्रन्य संस्कृत लेखकों ने नहीं । . उन्होंने जादुगर, चंचल तपस्वी, जेन 
us, amni, कुट्टिनियों, रागाविष्ट उत्सुक प्रेमियों भोर राज्यभ्रष्ट 
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राजाओं आदि के चरित्रों का जमघट-सा लगा दिया है। उन्होंने इन सभी चरित्रं 
की दुर्वेलताझों को ग्रमिव्यवत किया है ! लेकिन इन सभी तथ्यों की अ्रमिव्यंजना 
करते समय इन्होंने दुल्ह भौर ्रारोचक पव यशी को अपनाया है। उनके ये 
बर्णन न तो सुबन्धु के समान IG क्षरश्लेषमय' हैं भोर नही वाण की भाँति 
'सरसस्वरवरणं पद' से सुशोभित साहित्यिक गद्य के आदश। उन्होने तो भ्रपने 
वर्णनों में प्रतिदिन काम में धराने वाले गद्य का प्रयोग किया है। कह 
के स्थान पर छोटे-छोटे वाक्यों का ही प्रयोग किया गया है। इतना हो नहीं, उनकी 
शैली विषयानुरूप परिवर्तित मी होती रहती है । 

लेकिन उपयु क्त कथन से यह न समझ लेना चाहिए कि दण्डी की शेली ग्रन- 
लंकृत है । अनुभ्रास, यमक, उत्प्रेक्षा श्रादि श्रलंकारों का प्रयोग कवि ने बड़ी कुश- 
लता के साथ किया है। एक-दो चित्र देखिए-- 

थमक--कुमारामारामिरामा रामाद्योपोरषा मस्मीकृतारयो रयोपहसित- 
समीरणा रणामियानेन यानेनाम्युदयांशंसं राजानमकाषु : । 

झनुप्रास--प्रयुग्मशर:शरशयने शाययिष्यतिः। 

उत्पेक्षा- चिन्तयत्येवमयिव महाणंवोन्मग्नतमातण्डतुरंग इवासरयावधूतेव 

aada ज्रियामा। समुद्रगर्भवासजड़ीङत इव मन्द प्रतापी दिवसकमः प्रादु 
रासीत । (दशङ्गुमार चरित, तृतीय उच्छवास) 

वस्तुतः दण्डी में माव-पक्ष और कला-पक्ष का समन्वित रूप बहुत सुन्दर रूप 
में दुष्टिगत होता है। यद्यपि कवि ने मूलतः माव-पक्ष पर ही विशेष ध्यान केन्द्रित 
किया है किन्तु कला-पक्ष को भी उसने विस्मृत नहीं किया है | 


O 
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प्रन्‍त्त ४“८-- संस्कृत साहित्य के प्रमुख-प्रमुख गीतिकाव्य-लेखकों और उनकी 
| का परिचय प्रस्तुत कीजिए । | 

गीतिकाव्य संस्कृत-साहित्य का अत्यन्त रमणीय अंग है। कालिदास, Te- 
र मर्त, हरि, श्रमरुक,, विल्हण, धोयी, गोवर्धनाचार्य, जयदेव, पण्डितराज 
Jaa ग्रादि अनेक कवियों ने सुन्दर-सुन्दर काव्य-ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं। आगामी 
laa में हम इन्ही विभिन्न लेखकों के काव्य-कोशल का संक्षिप्त परिचय 
Ina करंगे। रस्तु ! 
कालिदास--ये संस्कत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों भोर नाटककारों में ते. 
| जिस प्रकार से शाकुन्तलम्‌ सर्वप्रसिद्ध नाटक, रघुवंश एवं कुमारसंभव सवं- 
[षिद्ध महाकाव्य के रूप में प्रख्यात हैं उसी प्रकार से ऋतुसंहार, मेघदूत और 
|गार-तिलक की गीति-काव्य के श्रेष्ठतम ग्रंथों में गणना होती है। 


Aa 


[Mae किया है और वसन्त की सरलता के साथ काव्य की परिसमाप्ति 
í भे गई है। manga की दृष्टि से यद्यपि यह ग्रंथ विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है 
लु कालिदास की सूक्ष्म ईक्षिता भौर प्रसादगुणशीलता का परिचय कराने में 
RI: समय है। प्रसिद्ध पाइचात्य विद्वान्‌ मैकडानल के मतानुसार ` 
ति के प्रति कचि क्री गहरी सहानुभूति, सुकष्मईक्षिका रौर भारतीय प्राकृतिक ` 
को विशद रंगों में चित्रित करने को aa को जितने सुन्दर रूप 
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में यह ग्रंथ सूचित करता है उतने में कदाचित्‌ कोई भो हसरा ग्रंथ नहीं करता।” 
केवल मैकडानल ने ही ऋतुसंहार की इस प्रकार से प्रशंसा की हो ऐसी बात 
नहीं है । यह ग्रंथ भन्य साहित्य-रसिकों के मन को मी मुग्ध करता रहा है। 
पाइचात्य साहित्य-मनीषी ए० बी० कीथ तो इसकी गणना कालिदास के 
श्रेष्ठतम ग्रंथ के रूप में करते हैं। उनका कथन है, “कालिदास के दूसरे किसोभो 
ग्रंथ में वह पूर्ण प्रसाद गुण नहीं है जिसे aga श्रभिरुचि कविता को एक बडो 
रमणीयता समझती है, चाहे झलंकार-शास्त्रियों को इसने बहुत श्राकृष्ट न किया 
भेघदूत--संस्कृत साहित्य की गीतिकाव्य परम्परा में इस अय का गहत 
स्यान है । किन्तु इतना होने पर मी इस ग्रंथ की प्रामाणिक प्रति नहीं मिलती। 
मल्लिनाथ की टीका में यदि ११८ पद्य प्राप्त होते हैं तो वल्लभदेव की टीका मे 
१११ ही पद्य संकलित हैं । इतना ही नहीं यदि किसी संस्करण में i पद्यो की संख्या 
१२१ है तो किसी में इससे भी अधिक | लेकिन इन सब aTa के होते हुए 
भी मल्लिनाथ की टीका में प्राप्त होने वाले पद्यो की संख्या को ही ठीक माना 
गया है। | 
मेघदूत में यद्यपि कथा-वस्तु नगण्य-सी है, किन्तु इस बात से इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि वह अति रोचक है । एक यक्ष धनपति कुवेर के कोप से 
एक वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया जाता है। वह भ्रपनी पत्नी से faga 
होकर रामगिरि पवंत पर निवास करने लगता है। झाठ मास व्यतीत करे | 
के उपरार्त दर्षा ऋतु के आगमन पर प्रिया-वियोग से उन्मत्त होकर एक मेष _ 
के द्वारा प्रेम का संदेश प्रेषित करता है। वह मेघ से कहता है कि यहाँ ये : 
उत्तर दिशा में चलने पर तुम माल नामक क्षेत्र में पहुंच जाश्रोगे। वहाँ से 3" 
दूर तक पश्चिम में चलने के बाद की ढलान पर तुम्हें अलका नगरी 
फिर तुम उत्तर दिशा की ग्रोर मुड़ जाना । इस प्रकार से तुम IN | 
पर पहुंच जाभोगे। यहाँ पर वृष्टिद्वारा दावानल को बुभाते हुए ज 20 3 
aa विन्ध्य पर्वत के नीचे बहती हुई नर्मदा भौर वेत्रवती 2 
के किनारे वसी हुई विदिशा नदी के दर्शन होंगे । वहाँ से तुम उज्जबिती ' 3 
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आना । वहाँ क्षिप्रा का स्वाद लेकर, महाकाल की सेवा कर ग्रागे बढ़ना। रागे 
मीरा नदी को पार कर स्कन्द के निवास स्थान देवगिरि से होकर दशपुर 
रचना | यहाँ से आगे चलकर ब्रह्मावतं, कुरुक्षेत्र ओर सरस्वती नदी से होते 
ए, कनखल के पास गंगा-पार कर हिमालय पर USATI इसके वाद चरण- 
यास रादि स्थलों पर होकर.क्रौंचरंध से निकलते हुए उत्तर दिशा में कैलाश 
त पर पहुँच जाना । इसी पर्वत पर तुम्हें ्रलका नगरी मिलेगी । 

उत्तर मेघ में यक्ष अलका नगरी के वंगव का वर्णन करते हुए मेघ को 
एने निवास-स्थान का सरस और विलासमय विवरण देता है ताकि उसे ead 
Kas कठिनाई न हो। तदन्तर वह मेघ से भ्रम्यर्थना करता है कि जव तुम 
dara के निवास-स्थान पर पहुँचो तब तुम भ्रपनी बिजली को 
दिर से न चमकणे देना क्‍योंकि कहीं ऐसा न हो कि मेरी पत्नी कोई ऐसा स्वप्न 
॥ रही हो जिसमें वह मेरा ही ध्यान कर रही हो प्रौर तुम्हारी गर्जना सुनकर 
||ह जाग पड़े। यक्ष का पुनः कथन है कि जब वह स्वयं जग जाए तमी तुम 
: an संदेश देना भौर यह कहकर धीरज बंधाना कि हमारा संयोग सीध 

Ti 
| काव्य-कोशल की इष्टि से मेधदुत एक अनुपम रचना है। कवि जहाँ एक 
कोमल कल्पनाओों की उद्मावना में दक्ष होने का परिचय देता हे वही. 


- - ET TT “७ जे > 2 xs sme 


[शोर .झमिव्यक्जना-कोशल के क्षेत्र में पुर्णत: पारंगत इष्टिगत होता है। 
| के चुनाव में तो कवि ने विशेष कोशल दिखलाया है। कही वह कोमल: 
| पदावली के द्वारा प्रेमिका के भ्रति सुकुमार हृदय का भ्रामास करता है 
हो शब्दों की नादात्मक ध्वनि से ही वणित विषय का चित्र प्रस्तुत करने 
` [जयास किया गया है । शब्द-चित्रो की भी मेघटूत में कमी नहीं है। अलंकांरों 
[इष्टि से कवि के यहाँ उपमा भोर उत्प्रक्षा ही श्रधिक देखने को मिलते हैं। 
| marat वह आचाय ही है। मन्दाक्रान्ता छन्द को अपनाने के कारण 
शि वाव्य मम्द मन्थर गति से चलता है । वस्तुतः मेघदूत की शैली स्वा- 
al केता और प्राप्तादयिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उसमें प्रन्तः प्रकृति 
(बाह्य प्रकति के एक-से-एक-सुन्दर चित्र मरे पड़े हैं। उदाहरण-स्वरूप एक- 


| ६ देखिए 
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तां जानीयाः परिमितक्थां. जीवितं मे fgata 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्तवाकीमिवेकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु . गच्छत्सु बालां 
` जातां जन्येशिशिरमथितां पद्मिनी वान्यरूपाम्‌ ॥ 
यहाँ पर कवि ने यक्ष-पत्नो के बाह्य एवं अन्तःसौन्दरये का सुकुमार एव 
करुण अंकन किया है। | 
उपयु क्त विशेषताओं के कारण मेघदूत को स(व मोम प्रशांसा प्राप्त हुई! मेघदूत को सवं भौम प्रशंसा. प्राप्त हुई है। 
पाश्चात्य कवियों ने भ्रपनी आषा ग ईस ' कवियों ने अपनी भाषाओं में इस ग्रन्थ के रोचक भनुवाद प्रस्तुत किए 
हैं। इतना.ही नहीं जर्मन कवि शीलर न॑ त जर्मन कवि शीलर ने तो इस ग्रन्थ से 
स्टुभरट' नामक काव्य ही लिख डाला है। E 
-णम्कुनारतिलक--जनश्रृति के अनुसार कालिदास श्युंगार-तिलक नामक 


ah ~ जे 


गीति-काव्य के प्रणेता भी माने जाते हैं। इसमें श्व गार रस के २३ आकषक पद 
"डा सन्यूण ग्रन्थ में कही पर भी कालिदास की प्रांजल शैली के दशंन नहीं होते। 
इतना ही नहीं, सूक्तियाँ मी इनी-गिनी है । लेकिन फिर मी कल्पना की उड़ान, 
प्रसादपूर्ण मापा और सरल शेली की इष्टि से इस ग्रन्थ को हेय नहीं कहा जा 


सकता । उदाहरण के:लिए निम्न पद्य देखिए --- 
` इन्दीबरेण नयनं मुखमम्बुजेन 
कुन्देन दन्तमधरं नवपल्लवेन । 
Kara चम्पकदल: स विघाय घाता 
कान्ते कथं षंटितवानुपलेन चेतः ॥ _ 
इस पद्य में कवि ने कोमलांगी किन्तु पाषाण-हृदया, प्रियतमा ATK 
चित्रण किया है। अहिम हार पह महरम वकमा | > 
घटफपंरक--जन-श्रूति फे अनुसार यह महाराज विक्रमादित्य के गव 







है 
डे 


-. ` 


में से एक माने जाते ह इसके अतिरिक्त इनके विषय में ओर कोई तथ्य गात 
नहीं होता है। इन्होंने २२ इलोकों में एक लघु काव्य का पणय. er 
जो 'घटकर्पर' के नाम से प्रसिद्ध है। यह नाम सम्मवतः इसलिए पड़ा हि 
ने अपने काव्य के' अन्तिम इलोक में यह प्रतिज्ञा की है कि जो कवि वश 
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z प्रयोग में मुझसे वाजी मार ले जायगा उसके यहाँ मैं घडे के कर्पर 
GE ) से पानी मरूगा। इस काव्य. का विषय मेघदूत से बि मेघदुत से बिल्कुल उल्टां है, 
Aaf इस ग्रन्थ में एक नवयुवती पत्नी मेघ के द्वारा अपने पति कें पास प्रणय- 
[अती दै | 

भत हरि--गीतिकाव्य के इतिहास में मतृ हरि का उल्लेख कालिदास के 
अपरान्त तथा शेष कवियां से पहले किया जाता है । लेकिन इतने प्रसिद्ध लेखक 
$जीवन के विषय में हमारा ज्ञान अपूर्ण है । जनश्रुति मी इस दिशा में हमारी 
रई विशेष सहायता नहीं करती । सामान्यतः इन्हें वंराग्यशतक, नीतिशतक भौर 
_ गरंगारशतक का प्रणेता माना जाता है तथा इनका रचना-काल छठी शताब्दी . 
ग़उत्तराध ठहराया जाता है । | है 
| पय गार-शतक--इसमें काम की विभिन्न स्थितियों, . स्त्रियों के हाव-माव, 
Sem गति भर वचनो का हृदयस्पर्शी वर्णन है। इसमें दिखलाया गया है कि 
रसे शूर पुरुष भी कामदेव का गवं चूर करने में समर्थ रहता है। उसका कथन 
(किस्त्री का प्रत्येक कर्म और भाव मोहक होता है _ 
[| स्मितेन भावेन च लज्जया मिया पराङ मुखेरघंकटाक्षवीक्षणं: । ` 

वचोभिरीषर्याकिलहेन लीलया समस्तभावः खलु बन्धनं स्त्रियः ॥ 
| इसी प्रकार से एक स्थल पर कवि कहता है कि स्त्रियों को अबला कहना 
गैक नहीं क्योंकि इनके प्रभाव ak शक्ति से तो इन्द्र आदि मी नहीं बच 
तूने हि ते aaan विपरीतवाचीये नित्यमाहुरबला इमिकामिनोस्ता 
पामिविलोसतरतारकद ष्टिपांतः man विजितास्त्वबलाष्ूपंताः ॥ 
| इसप्रकार से कवि ने इस शतक में शगार रस का आकषक चित्र प्रस्तुत 


TN | 
+R 


"4 


त| पराग्यशतक--इसमें सांसारिक सुखों की अस्थिरता तथा मानव-जीवन की 
है (बैमयता का प्रमावोत्पादक चित्रण है । कवि का कथन है कि मानव-जीवन का 
बृ क्षण नाश, व्यग्रता, विपत्ति, मय, मरण, भादि दुःख से आपुर्ण है । 
$ |° मनुष्य को इस जीवन से तनिक्र भी मोह नहीं रखना चाहिए । मनुष्य को 





Se SN ANU ANA 


| 
j 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२१२ सस्कृत साहित्य का इतिहा 


तो पर्वतीय प्रदेश में बैठकर ब्रह्मा के ध्यान में ma होता ओर विलीन होना 
चाहिए क्योंकि इसी के द्वारा मनुष्य को वास्तविक सुख र नन्त आनन्द की. 
प्राप्ति हो सकती g 
नोतिशतक-- इसमें कवि ने विद्या, वीरता, साहस, मंत्री, कवि ने विद्या, वीरता, साहस, मंत्री, उदारता, परोप 
कार-परायणता ata वृत्तियो का वर्णन (या. आदि वत्तियों का वर्णन किया है । समस्त रचना प्रसाद ओर 
aed गुणों से ग्राप्लावित हे । इसलिए कवि के कितने ही वाक्य gfi के 
रूप में प्रचलित हो गये हैं। 


झमझक-- इनके भ्रमरु और अमरुक दो नाम मिलते हँ । ये कब श्रोर॒ कहाँ 
हुए इस सम्बन्ध में कुछ ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भो 


विभिन्न विद्वानों के अनुसार इनका रचना रचनाकाल ७०० Lo के लगभग माना 
जाना चाहिए । विद्वानों ने अपने इस भ्रनुमान की पुष्टि निम्न तकों सेकी 
ह) | 
(क) श्री भनन्दवर्धनाचायं, जिनका रचनाकाल ८५० ई० है, ने घ्वव्या- 
लोक में भ्रमर्क का उल्लेख किया है भ्रतः MATR ८५० ई० से पहले हुए । 
(ख) aaa ने, जिनका रचनाकाल ८०० ई० है, अपने ग्रन्थ में मक के 


तीन इलोको को उद्धत किया_है। श्रत ग्रमरुक ८०० ई० से पहले रहे होंगे। 
__ अमरुक के, नाम से केवल एक ही रचना भ्रमर्कशतक प्राप्त होती है। इसके 
कई संस्करण प्रकाशित हुए हैं जिनमें पूर्ण समानता नहीं पाई जाती । इन विमित | 
संस्करणों में पद्य संख्या ६० से ११५ तक पाई जाती है। इन विमित्न प्या 


केवल ५१ पद्य समान हैं। 


mm an ala - सबक, 1 


अमर्कशतक सहुदयों का हृदय-हार है । इसमें श्यु गार की विविध स्थितियां 

के एक से एक सुन्दर एक से एक सुन्दर चित्र भरे पडे हैं । इसमें एक प्रोर दम्पतियो के. प्रमालाप 
तथा मान-मनोवन के पारिवारिक चित्र हैं, तो दूसरी श्रोर गुप्त प्रणय चित्रोंको 
भी कमी नहीं है। वस्तुतः प्रणय के विभिन्न दृश्यों का नियोजन करने में कर्षि 
पूणत: सफल है। इसीलिए यदि वह एक स्थान पर मुग्धा नायिका की लज्जा 
शीलता का वर्णन करते हुए निम्न पद कहता है--- 
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पटालग्मे पत्यौ नमयति मुखं जातविनया 
हठाइलेषं वांछत्यपहरति गाञ्राणि निभृतम्‌ । ` 
न शक्नोस्याल्यात्‌ स्मितपुखसखीदत्तनयना 
हिया ताभ्यस्थन्तः प्रथमपरिहासे Haag: N 
शोर प्रवत्स्यत्पतिका नायिका (वह नायिका जिसका पति परदेश 
वाला हो) की हृदय-विह्वलता का मामिक चित्र प्रस्तुत करते हुए उसका 


है--- 















प्रस्थासं वलय: कृतं प्रियसखरस्रेरजरत्त गतं 

धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गंतु पुरः । 

ag निड्थितचेतसिमियतमे सर्वे समं प्रस्थिता 

गन्तण्य सति जी बितप्रिय सुहृत्सार्थः किमृत्यज्यते ॥ 

¦ भमरुक ने अपने काव्य नें कलापक्ष की ग्रोर कोई ध्यान नहीं दिया है। वह 

]भावपक्ष के प्रवाह में इतना बह जाता.है कि भर्थ या शब्द को सोच-सोचकर्‌' 
[हने की उसे सुधि ही नहीं रहती । लेकिन इसके द्वारा यह अनुमान नहीं लगाना 

पहिए कि भ्रमरुक़ के यहाँ प्रासादिक एवं प्राञ्जल भाषा का ग्रमाव है । वस्तुतः 


|वोंके प्रवाह में कवि की भाषा स्वयं ही सशक्त हो गई है। इसी प्रकार से. 


धालकारो तथा_शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मी देखते ही वनता है.। 
तना ही नहीं, अपरुक में संक्षेप की भारी शमित मी परिलक्षित होती है। इस 


fu 


निप में उनमें भावों का सौन्दर्य, मनोहारिता और वैदरष्य किसी प्रकार क्षीण 








का प्रमाण है--- | 
वाले नाथ विमुञ्च सानिनि रषं रोषान्मया कि कतं 
खेपोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवास्सवेंड्पराधा मयि। 
"ata रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्याग्रतो सुचते 
| सन्वेतन्सम का त्वास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुद्यते ॥ 
l | संक्षेपतः हम कह सकते हैं फि भावपक्ष रौर कलापक्ष दोनों ही इष्टियों से 
` रक का काव्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और ग्रजू'नवमंदेव द्वारा उनके सम्बन्ध में 


(RL निम्न उक्ति नितान्त सत्य है-- 
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२१४ सस्कृत साहित्य का इतिहास 
ग्रसरुककवित्वडसरुतादेन विनिग्हुता जयति । 


yaaa धन्यानां अवणविवरेणु ॥ 
_'विक्रमांकरदेव चरित्‌' नाम ऐतिहासिक महाकाव्य के प्रणेता विह्वण 
'चौरपंचाशिका' नामक गीतिकाव्य के प्रणेता मी माने जाते है। जनश्रुति है कि 
किसी राजकुमारी से गुप्त प्रेम करने पर कवि को _आए-दण्ड मिला । उसने aq- 
स्थल पर जाते हुए अपने प्रणय की स्मृति के रूप में ५० श्लोक बनाए ओर गाए। 
राजा इन पद्यो से बहुत प्रभावित हुआ AR उसने कवि को क्षमा कर राजकुमारी 
के साथ विवाह कर दिया | लेकिन इतिहासज्ञ उपयु कत घटना को पूर्णतः ग्रसत्य 
ठहराते हैं। कीथ के मतानुसार fgn सम्वन्धी यह वदन्ती कपोल-कल्पित 
है। विक्रमांकदेव ag में प्राप्त होने वाले कथि के जीवनवृत्त से भी यह जनभृति 
मेल नहीं खाती। काव्यत्व की दृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत सुन्दर वन पड़ा है। सरस 
झौर मधुर शली के माध्यम से कवि ने सुखमय प्रेम के बीते हृश्यो के जो g 
गोर विस्तृत चित्र उतारे हैं वे अत्यन्त हृदयस्पर्शी है । इसी प्रकार से प्रमी दे 
झपने भ्रपराध की क्षमा माँगने का निम्न हृश्य भी शति सुन्दर हे-- 
ma तासविगणाय्य कृतापराध॑ 
मां पादमूलपतितं सहस! KA । 
बस्त्रांचलं मस करान्‌ निजमाक्षपन्तों 
सा मेति ` रोषपरुषं ग्रयतीं स्मराम ॥ | 
कवि की इस रचना का झनुशीलन करते समय यह द्रष्टव्य है कि प्रत्येक प्च 
का भारम्म अद्याईपि नामक पद से हुआ है । ` l 
घोयो--ये बंगाल के राजा लक्ष्मणसेत के झाश्चित कवि थे । Ke Tag 
के ग्रनुकरण पर 'पवनदूत' नामक काव्य का प्रणयन किया है । इस काव्य में एक 
गन्धवं कन्या कवि के ग्राश्रयदाता लक्ष्मणसेन के पास पवन के द्वारा अपता भ्रण 
संदेश भेजती है। इसी कारण इस काज्य का नाम पवन-दूत रखा गया हैं पा í 
कोशल की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ अत्यन्त सुन्दर वन पड़ा है। इसका वाक्य-वित् 
मनोरम तथा प्रवाह स्वामाविक है | 


गोवधंनाचायं -बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के आश्रित कतरि गोव 
भी गीतिकाव्य के प्रणेता के रूप में प्रख्यात हैं। इन्होंने प्रायंसप्तशती नाम". | 
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| (तिकाव्य २१५ 
tua किया है । यह ग्रन्थ mai छन्द में लिखा गया है तथा इसमें श्छ गार 
स का स्निग्ध चित्रण हुआ है। शगार रस के दोनों पक्षा, संयोग भ्रौर वियोग, 
Aa मार्मिक और स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत करने में कवि को पर्याप्त सफलता की 
रप्ति हुई है। प्रेमी-प्रमिक्राप्रों के भ्रन्तस्तल की भावनाप्रों को साकार रूप देने में 
हवि पूर्ण कुशल प्रतीत होता है। लेकिन कवि ने ऐसा करते समय साइश्यमूलक 
प्रतंकारों मौर ध्वनि से बहुत अधिक सहायता ग्रहण की है । फलतः इनका काव्य 
हुछ कठिन हो गया है। लेकिन इतना होते हुए भी गीतगोविन्द के प्रणेता जय- 
व द्वारा इनके सम्बन्ध में कही गई निम्न उक्ति सत्य ही उतरती है-- 
“पृ'गारोत्तर सत्प्रमेपरचनराज्ञाय गोवर्धनस्पधों कोऽपि न विश्रुतः 1” 
--(गीत गोविन्द) 
जयदेव--संस्कृत-साहित्य को गीतिकाव्य परम्परा में महाकवि जयदेव का 
mar स्थान है। ये बंगाल के 'किन्दुविल्ब' नामक ग्राम के वासी थे, गोवधंना- 
' |च भ्रौर धोयी के समसामयिक थे। बंगाल नरेश लक्ष्मणसेन की राजसमा के 
| मुख रत्न थे और ११०० ई० के लगभग विद्यमान थे। 
जयदेव की कीति का मूल ग्राधार उनकी एकमात्र कृति गीतगोविन्द g । इस 
इति में राधा भर कृष्ण के प्रेम का वार्तालाप के रूप में वर्णन किया गया हे । 
इसमें प्रेम के प्रत्येक पक्ष को लिया गया है। भारतीय टीकाकार इस गीतिकाव्य 
|केप्रेम की रूपकात्मक व्याख्या कंरते हैं। उनके अनुसार इसमें कृष्ण ब्रह्म के 
प्रतिनिधि हैं भौर राधा जीवात्मा की । लेकिन गीतग।विन्द झपने आध्यात्मिक 
| पक्ष के कारण प्रसिद्ध है। उनकी प्रसिद्धि का मूल कारण उसकी ललित पदावली 
|प्रोर गेयता है । उसमें दुर्बोधता या क्लिष्टता लेशमात्र भी नहीं है। वहां तो 
[ |परवत्र लघ पदों की वेगवती धारा पाठकों का मत मुग्ध कर देती है। इतना ही 
“Id, कवि छन्दों के प्रणयन में भी सिद्धहस्त दीखता है। उदाहरण के लिए निम्न 
In देखिए-- : | 
| ` कथित समयेऽपि हरिरहह न ययौ वनम्‌ । 
सम विफलमिदममलछ्पमपि यौवनम्‌ । 
al यामि हे कमिह शरणं सल्लीजनवाचनवंचिता । 
o मंम मरणमेब वरमिति विनय केतना ॥ 
| किमिंति बिपहामि विरहानलमचेतना ॥ 
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कवि का यह ग्रन्थ कितना लोकप्रिय रहा है इस तथ्य का 
लगाया जा सकता है कि इस ग्रन्थ पर अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी 
झ्रमेक कवियों ने इसके अनुकरण पर काव्य रचे हें । इतना ही नहीं प्रनेक भाषाओं 
में इस ग्रन्य का अनुवाद भी हो छुका है। 

पण्डितराज जगन्नाथ -संस्कृत गीतिकाव्य के इतिहास में जयदेव के उप 
रान्त सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नाम पण्डितराज जगन्नाथ का है । थे तँलंग ब्राह्मण ये 
तथा भ्रपने युवाकाल में सम्मयतः मुगल दरवार में गए श्रो र.शाहजहाँ से पण्डित- 
राज की उपाधि प्राप्त की । इन्होंने १.३ ग्रन्थों का प्रणयन किया किन्तु गीतिकाव्य 
के क्षेत्र में इनकी एक ही कृति 'मामिनी-विलास' मिलती है। इसमें चार विलात 
हैं-प्रस्ताविक-विलास, श्वृंगार-विलास, करुण-विलास तथा शाम्त-बिलांस। 
इसके पद्य भ्रत्यन्त सरस, सुन्दर, भावपूर्ण और मन पर एकदम प्रभाव डालने 
वाले है। इनकी शेली भी भ्रत्यन्त मधुर एवं लालित्यपूर्ण है। दाब्द-शोघन में भी | 
ये पर्याप्त कुशल हूँ! इनके पद्यों के अत्यधिक हृदयस्पर्शी होने का एक कारण 
उनका (पद्यों का) अभिनव विचारधारा से युक्‍त होना भी है। इनकी रचनाका _ 
एकाय उदाहरण देखिए-- 

mam गुणवती रसभावपूर्णा 
Ta: अ्रवणकोमलदर्णराजिः 
सा मामकीनककफ घितेव मनोभिरामा 
रामा कदापि हुदयाण्सम नापयाति॥ 

इस पद्य में कविता और प्रितमा की इलेषपूर्ण तुलना की गई है | ग्रपनी 

विशेषताओं से कवि भ्रपरिचित हो ऐसी बात नहीं है । बह तो स्वयं ही कहता. 


२१६ र संस्कृत साहित्य का इतिहास 


गिरां देवी मीणागुणरणनहीनादरकरा 

यदीयानां वाचामसुतमयमाचामति रसम्‌ ॥ 
वचस्तस्थाकण्य श्रवणसुभग पण्डितपते-- 

रघुन्वन मूर्घानं नपशुरथवाध्यं पशुमतः | 


O 
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१० | कथा-साहित्य 


प्रहत ४९.--संस्कृत-कथा-स(हित्प़ के उद्भव और विकास पर एक निवन्ध 
(लिखिए । 
मनुष्य स्वभावतः कथा-प्रेमी है । कथाश्नों के कहने झौर सुनने में उसे विशेष 
ग्रानन्द की प्राप्ति होती है । कथाग्रों के लोकप्रिय होने का कारण यह मी है कि ' 
बह कलेवर में सं क्षिप्त तथा रोचक हुम्रा करती हैं साथ ही घरेलू Tea के द्वारा 
पाठकों के चित्त पर प्रभाव डालने में मी समर्थ होती हैं।फलतः कथाश्ों और 
meat ने साहित्य में agar विशिष्ट स्थान वना लिया है। 
| यह ज्ञात नहीं हैं कि कथा-साहित्य के आरम्म के समय कौन-सी भाषा ग्रौर 
कौन-से रूप का आश्रय लिया गया था किन्तु इस सम्बन्ध में कोई मी मतभेद नहीं 
| है कि विश्‍्व-साहित्य में संस्कृत में आख्यान साहित्य का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। 
| मौलिकता, रचना-नैपुण्य तथा विश्व-व्यापक प्रभाव की दृष्टि से वह अनुपम और 
| ब्रद्वितीय सिद्ध हो चुका है । | 
संस्कृत कथा-ताहित्य के प्रकार-विद्वानों ने संस्कृत कथा-साहित्य को दो 
| भागों में विभाजित किया है --नीति-कर्‍या भौर लोक-कथा । श्रागामी पंक्तियों में 
| | हॅम इन्हीं भेदों पर पृथक-पृथक विचार करेगे। Kg ! ; 
3  नोति-कथा-_नीति-कथाएं भारतीय साहित्य की एक मुख्य विशेषता रही 
`| हैं। पतंजलि के एक कथन से इनकी सत्ता ई० सन्‌ से पूर्व ज्ञात होती है। इतना 
ही नहीं पं० बलदेव उपाध्याय के भ्रनुसार तो इन कहानियों का उदय वेदिक काल 
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२१८ | संस्कृत साहित्य का इतिहास: 


में हुआ प्रतीत होता है । ऋग्वेद के मंडूक सूक्त तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ के शोक 
उद्गीथ में इस प्रकार के भ्राख्यानों के स्पष्ट संकेत है । महाभारत में इन कहानियों- 
का उपयोग राजनीति के दुरूह सिद्धान्तो के स्पष्टीकरण के लिए किया गया है। 
-पालि आषा में लिखित जातक नीति-कथाझ्रों का अग्रणी है। भरहूत के स्तृपों पर 
अनेक जातक कहानियाँ ग्रंकित की गई हैं । 
नोति-कथा के प्रतिनिधि ग्रंथ--नीति-कथा के प्रतिनिधि ग्रन्थ पंचतंत्र और- 
हितोपदेश हैं। कुछ विद्वानों द्वारा तंत्राख्यायिक्रा, सरल ग्रन्थ, नीति सागर आदि 
ग्रन्थ भी गिनाए जाते हैं । किन्तु वस्तुतः वे तो इन्हीं मूल ग्रन्थों के रूपान्तर 
मात्र हैं । 
पंचतंत्र --विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत इस ग्रन्थ के आज २०० से ग्रधिक 
संस्करण निकल चुके हैं, अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है तथा जावा 
से लेकर आइसलड तक इसका पठन-पाठन होता है । किन्तु, दुर्माग्य से इस ग्रन्थः 
के विकृत एवं परिवद्धित रूप के ही दर्शन होते हैं और मौलिक रूप का कोई भी: 
पता नहीं है। इतना ही नहीं विद्वानों में तो इस सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है कि 
इस ग्रन्थ का वास्तविक नाम क्या था, इसका उत्पत्ति-स्थान कौन-सा है तथा इसका 
प्रणयन किस समय हुआ था ? परन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी विमिल 


संस्करणों के तुलनात्मक ग्रध्ययन के ग्राधार पर इत समी प्रश्नों को सुलभाया जा ' 


सकता है। ग्रस्तु ! 


चाम --इस ग्रन्थ का असली नाम ata ही पंचतंत्र रहा होगा क्योंकि दक्षिण 


और नेपाल आदि समी देशों तया हितोपदेश श्रौर उन सभी संस्करणों में जिनमें 


कोई नाम नहीं दिया गया है, यही नाम आता है । उदाहरणतः हितोपदेश कें | 


प्रणता का कथन है-- 
पचतन्त्रात्‌ तथाऽन्यस्माद्‌ ग्रंथादाकृष्य लिख्यते | 


अर्थात्‌ पंचतंत्र और दूसरे ग्रन्थ से आशय लेकर यह प्रत्य लिखा जाता है।' _ 


इस प्रकार से पंचतंत्र की भूमिका में भी लिखा है -- 
एतत्‌ पचतत्रक नाम नीतिशास्त्रं बालावबोधनाथ भतले प्रवृत्तम्‌ 
यहाँ पर तन्त्र शब्द का ग्रथ है किसी ग्रन्थ का एक प्रध्याय या खं" 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“RRR TN Pi MATA 


कथा-सा हित्य | | २१९ | 


आस्यन्तरिक साक्ष्य से मी इसकी पुष्टि होती है-- 
` तन्त्रैः पंचभिरेतच्चकार सुमनोहरं MATI 


पाणिनि के व्याकरण का नाम) । सम्भवतः 'तन्त्र' शब्द से ग्रभिप्रेत उस 
त्य खंड मे हो जिसमें 'तन्त्र' का ग्रर्धात्‌ राजनीति और व्यवहारोपयोगी ज्ञान : 
का निरूपण हो । प्रो० हर्टल ने तन्त्र का भ्र दाँव-पेच किया है किन्तु बुद्धिग्राह्म न 
होने के कारण विद्वत्‌-समाज में इसे किसी मान्यता की प्राप्ति नहीं हो सकी है । 

उत्पत्ति-स्थान-पंचतंत्र की मूल प्रति के उत्पत्ति-स्थान के सम्बन्ध में तिशचय- _ 
वक कुछ मी नहीं कहा जा सकता । इस सम्बन्ध में हटल का यह विचार है कि 


| इसकी रचना काइ्मीर में हुई किन्तु वर्णनों के आधार पर विद्वानों ने इसे दक्षिण 


में रचा गया माना हैं। नड 
` रचना-काल--पंचतंत्र की रचना का ठीक समय बतलाना कठिन है क्योंकि 
पह ग्रन्थ अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं होता । बादशाह खुसरु ग्रनुशेरवा (५२१- 


लज प्रा डे किया गया था। Sip 
५७६ई०) की याज्ञा से पंचतन्त्र का अनुवाद पहलवी माथा में किया गया ना. क्रिया गया था । 





| इस प्रकार के नाम भी मिलते हैं यया अष्टाध्यायी (are भ्रध्यायों की एक 


इससे सिद्ध होता है कि पंचतंत्र छठी शताब्दी ई० पू० विद्यमान था भर इतना 
प्रसिद्ध हो गया था कि एक विदेशी राजा, भ्रपने देश में उसका श्रगुवाद करावे 
भ्रौर इतनी प्रनिद्धि के लिए लगभग १०० वर्ष अवश्य चाहिए । 

पंचतंत्र का मूलरूप--पंचतंत्र झपने मौलिक रूप में प्राप्त नहीं है किन्तु उसके 
विभिन्न संस्करण प्राप्त होते हैं जिनके प्राधार पर मूल ग्रन्थ की कल्पना सहज 
ही में की जा सक्ती है। ये संस्करण इस प्रकार हैं -- 


१. पंचतंत्र के ane पहलवी>भनुवाद से अनूदित भाजू ) ए” से अनूदित झासुरी ओर अरवी 


संस्करण | 


२. पंचतन्त्र के उत्तर-पश्चिमी भारतीय संस्करण का उपयोग गुणाढ्य की ` 
वृहत्कथा में हुआ था, जो aa “सोमदेव के कयासरित्सागर में प्रस्तुत है । इसमें 


| पंचतंत्र के पांचों भाग सुरक्षित है । पर बीच-बीच में विषयान्तर की बहुलता दीख 
| पड़ती है । 


३. तन्त्राख्यायिका (३०० ई०) में मूलग्रन्य का बहुत कुछ रूप सुरक्षित है 
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ग्रौर इसके दो काइमीरी संस्करण भी प्राप्त है काइमीरी संस्करण भी प्राप्त हैं । 


४. पंचतन्त्र के जिस संस्करण का मारत में सर्वाधिक प्रचलन T 
थाइचात्य विद्वानों ने सरल संस्करण फे नाम से भात किया हूँ अभिहित किया है । 


५. पंचतन्त्र का एक दक्षिण भारतीय संस्करण मी मिलता है जो भारवि 


(६०० ई०) के वाद का है। इसमें कथाएं संक्षिप्त रूप में दी गई हैं। 

६. पूर्णमद्र जँन संस्करण (११९९ ई०) में २१ नई कथाओं का समावेश 
हे तथा यत्र-तत्र गुजराती भोर पराः ग्रौर प्राकृत के दर्शन मी होते हैं । 

७. १६६० ई० में मेघविजय ने पंचतन्त्र के उपलव्ध संस्करणों के आधार 
'पर पंचाख्यानोद्धार की रचना की । 

८. एक नेपाली संस्करण में पंचतन्त्र के केवल पद्य ही दिए गए हैं। 


उपयुक्त सभी संस्करणों के आधार पर प्रसिद्ध पाश्‍चात्य (वदान्‌ एडगरनु प्रसिद्ध पाश्‍चात्य विद्वान्‌ एडगट 
'णिक माना जाता हे । i 

पंचतन्त्र फा यतमान रूप और भाषा-झली--पंचतल्त्र के इस समय पांच 
साग g मित्र-भेद, भिन्न-लाम, सन्धि-विग्नह, लब्धप्रणाश तथा अपरीक्षा कारित्व 
या अपरीक्षित कारिकम्‌ । प्रत्येक माग में मुख्य कथा के अन्तगंत झनेक गोण 
समावेश है तथा प्रधिकांश के पात्र पशु हैं । ये कथाएँ केवल फथामात्र नहीं हे 
TI किसी न किसी धामिक. या राजनीतिक बात का सुन्दर दृष्टांत मी देती 

l 


पंचतन्त्र के प्रणेता ने स्त्र मावानुरूप सरल भाषा-शैली का प्रयोग किया 


है तथा वाक्य-विन्यास में किसी प्रकार की दुरूहता नहीं ९ -विन्यास में किसी प्रकार की दुरूहता नहीं है.। इस न्य मे. : 


t 





Cn कम हैं भौर यदि हैं तो बहुत छोटे-छोटे | | ya 
हितोपदेश--नारायण पंडित नामक किसी लेखक के द्वारा रचे गए इस ग्रथ 


का रचना-काल १३७३ ई० अथवा उसके पूर्व हे । इस प्रकार फे झनुमाग 
आधार यह हे कि इसकी एक पाणइ-लिपि १३७३ ई० की मिली है। 


हितोपदेश की रचना पंचतन्त्र के आघार पर की गई है. । इसमें १७ नवीन i | 


a Å‘ 
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कृथा-साहित्य | | _ २२१ 


वीति-कथाएँ भी मिलती हैं जो पंचतन्त्र में नहीं मिलती । समस्त कथाओं को 

बार भागो में बांट. दिया गया है--मित्र-लाभ, सुहृद-भेद, विग्रह और संधि | 
तुक में सर्वत्र रोचक शेली भौर सरल भाषा का प्रयोग किया गया है सवत्र रोचक शेली और सरल भाषा का प्रयोग किया गया ठे । 

` लोककथा--संस्कृत के कथा-साहित्य का दूसरा भाग लोककथा के नाम से 


प्रमिहिंत किया जाता है 1 ये कथाए नीति-कयाम्रों के समान उपदेश-प्रधान न कथाएं नीति-कयाम्रों के समान उपदेश-प्रधान न 


होकर मनोरंजन-प्रधान होती हैं । साथ ही, इन कथाश्रों के पात्र पशु न होकर 
प्राय: मनुष्य ही हुआ करते हैं। प्राय: मनुष्य ही हुआ करते हू । ही हुआ करते हैं। इसके प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय ग्रंथों का विवरण 


+ इस प्रकार दिया जा सकता है-- 

बृहुत्कया--डा० व्यूलर के मतानुसार गुणाढय कृत इस रचना का.रचना- 
| काल प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईस्वी है, किन्त, अद्यतन शोधों के भ्राधार पर 
इसका रचनाकाल:७८ ई० माना जाने लगा है । ; 


` इस ग्रंथ का प्रणयन पंशाची भाषा में हुप्रा था किन्तु भ्राज इसका मूल रूपः 
॥शप्तन होकर संस्कृत अनुवाद ही प्राप्त होता है। आकार में यह ग्रंथ महाभारत में यह ग्रंथ महाभारत 


| सात गुना बड़ा बताया जाता है और कहा जाता है कि इसके मूल में ७ 
म क ल नहा इक वी el <उलोक थे किन्त्‌ अब केवल एक लाख इलोक ही प्राप्त हैं और जैसा कहा जा 
(पका है वे मी अपने मूल रूप में नहीं। इसके तीन संस्कृत भ्रनुवादों में बुधस्वामी 
| बृहत्‌ श्लोक समुच्चय' सर्वाधिक प्राचीन है । वुधस्वामी ने नेपाल में रहकर 
|ष्टम या नवम्‌ शतक में इसका अनुवाद किया । झन्य दोनों भ्रनुवाद काश्‍मीर 
पं ही प्रायः एक ही शताव्दी में लिखे गये । 
| Tema --इस ग्रन्थ के प्रणता HAK कारमीर के राजा अनन्त के 
|प्राधित कवि थे जेसा कि नाम से स्पष्ट है यह बृहत्‌ कथा का संक्षिप्त रूप ही है। 
सिम ७,५०० इलोक हुँ । रचना-शली की दृष्टि से इस ग्रन्थ में स्पष्टता कम कितु 
: पाहित्यिकता पर्याप्त मात्रा में है । इस ग्रन्थ का रचनाकाल १०३७ ई० के झास- 
|स.माना जाता है। a 
i. कथासरित्सागर--सोमदेव विरचित यह प्रन्य १८ खंडो में विमक्त है जिन्हें 
मिक के नाम से ग्रमिहित किया गया है । इनके उपविसाग १२४ तरे है भोर उपविसाग १२४ तरंगे 


| शे २२ सहस्र पलोक हैं। इसमें मूर्ख, घूतों तथा एाठों की कथाएं हैं जो पान 
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रोचक तथा चरित्र-निर्माण के लिए उपादेय हैं। सववत्र सीधी-सादी शेली का प्रयोग 
किया गया है तथा माव-प्रकाशन में कहीं मी शिथिलता नहीं है । 
सोमदेव काइमीर नरेश अनन्त तथा क्षेमेन्द्र के समकालीन थे फलतः इनका 
समय भी १०३७ ६० के ग्रास-पास ही माना जाता है । 5 
.बेतालपर्चावशतिका-यह २५ FATA का एक संग्रह है । इसमें बतलाया गया 
है कि किस प्रकार एक वेताल राजा विक्रमादित्य को, जो वेताल को पकड़ना 
चाहता है,२५ कथाएँ सुनाता है, ये कथाएँ अत्यन्त प्राचीन हैं तथा दृहत्कथा-मंजरी 
और कथा-सरित्सागर में ही सम्मिलित हैँ । इनके ग्रतिरिदत १२वीं शताब्दी में 
जम्मालादत्त ने गद्य में तथा शिवदास ने गद्य श्रौर पद्य रूप में भी प्रस्तुत किया है। 
यह ग्रंथ पर्याप्त जन-प्रिथ रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसका 
प्रनुवाद वहुत-सी भारतीय माषाओं में प्राप्त होता हे । | 
इस ग्रंथ में सर्वत्र गद्य का ही प्रयोग हुप्रा हे, कुछ स्यानों पर पद्य भी प्राप्त 
होता है । ग्रंथ की माषा सुगम एवं लावण्यपूर्ण तथा शेली सरल, स्वच्छ तवा 
ग्ाकपंक है । a 
सिहासन-दात्रिशिका--विक्रपादित्य से सम्बद्ध कथाग्रन्थ में सिहासन- 
द्वान्रिशिका अथवा द्वात्रिश पुत्तलिका थवा विक्रमचरित का भी उल्लेखनीय 
स्थान है। इसमें ३२ कहानियाँ हैं जिन्हें विक्रमादित्य के सिहासन में लगी हुई 
३२ पुतलियाँ धारा के राजा भोज को सुनाती हें । इस ग्रय के तीन संस्करण 
उपलब्ध होते है--( १) केवल गद्यमय (२) केवल पद्यमय (३) गद्-पद्यमय । 
किन्तु किसी मी संस्करण में लेखक ग्रौर समय का निदेश नहीं है फलतः इसका 
लेखक ग्रौर समय अज्ञात हैं । किन्तु इतना होने पर मी इस रचना के रबा 
काल का अनुमान किया जा सकता है । प्रत्येक कहानी में धारा के राजा मोजका 
उल्लेख है प्रतः इसको रचना मोज के बाद हुई होगी । मोज का समय (०८ 
` १०६३ ६० है भ्रतः यह कहा जा सक्तता है कि इसकी रचना १०६२ के बाद हुई 
होगी । 5 
शुक सप्तति यह ७० रोचक कथाओं का संग्रह है, इसके कर्ता तथा कात के | 


सम्बन्ध में कुछ मी ज्ञात नहीं है । इसमें एक तोता अपनी स्वामिती al स्वामिती को ७९ ९१ | 


1 
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कथा-सा हित्य 
-साहित २२३ 


तक एक-एक कहानी करके ७० कहानियाँ सुनाता है। उसकी स्वामिनी अपने पति 
के विदेश-गमन पर काम-पीड़ित हो दुराचारिणी होना चाहती थी किन्तु वह 
(तोता) प्रति रात्रि एक कहानी सुनाता रहा और इस प्रकार उसने arit 
स्वामिनी को दुराचारिणी होने से बचाया । 

इसके तीन संस्करण उपलब्ध होते हैं तथा १४वो शताब्दी ई० का फारसी संस्करण उपलब्ध होते हैं तथा १४वो 


क 


प्रनुवाद मी प्राप्य है। इतना ही नहीं जैन कवि हेमचन्द, जिनका क 
११७२ ६० है, को मी इस ग्रंथ का पता था। फलतः कहा जा सकता है कि इसका 
रचना काल १००० ई० पू० से पहले का है। 
बौद्धो तथा जेनियों हारा प्रणीत लौकिक कथाग्रन्य-उपरिलिखित सभी 
लौकिक कथाग्रन्थ ब्राह्मणों द्वारा रचे गए g l किन्त इन ब्राह्मण लेखकों के भ्रति- 
रिक्त वौड़ों तथा ज॑ नियो द्वारा प्रणीत Te ॐ अना ज मयो हारा प्रणीत लौकिक कथाग्रन्य मी प्राप्त होते कथाग्रन्य भी प्राप्त होते हैं । इन 
| दोनों ही प्रकार के लेखकों का उद्देश्य श्रपने धर्म का प्रचार करना है। far 
द्वारा लिखी गई रचनाथों में यदि सिद्धषि विरंचित उपभितिभव प्रपंच कथा तथा 


| ईमचन्द्र कृत प्रिशिष्ट पर्व नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं तो बौद्ध रचनाग्रों में श्रवदान 


` । शतक, दिव्यावदान तथा जातक माला नामक ग्रन्थों के नाम सक, KATA तथा जातक माला नामक ग्रन्थों के नाम चिर-स्मरणीय 
2 (५८ ~~ ~ AR AT के नाम TH 


el 2775 


= हे 
i 
. ~ . e a s i 
T 1 1 क aa 5 A 
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११ चम्पूकाव्य 


प्रदन ५०-चम्पुकाव्य का प्रभिप्राय स्पष्ट क रते हुए उनके विकास-क्रम पर 
बन्ध कोजिए । l 

a ah afaa ऐसे काव्य से. होता है जिसमें गद्य-पद्य का संयुक्त 
प्रयोग इस प्रकार से हो जैसे संगीत में वाद्य का सम्बन्ध गीत से होता हैं। कहने 
का भ्रमिप्राय यह है कि गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चम्पू कहते हैं। इस 
प्रकार की रचना में गद्य भौर पद्य को प्राय: समान स्थान दिया जाता है । गद्य 
का प्रयोग विवरण और वर्णन के लिए किया जाता है तथा पद्य का प्रयोग 
प्रभावोत्पादक और निश्चित बात कहने के लिए । सामान्यतः गद्य में जो तथ्य 
विस्तार के साथ वर्णित होता है पद्य में वही संक्षिप्त आकार में परिर्वातत हो 
जाता है। | इ ‘CT 

चम्पूकाव्य के नाम से भ्रमिहित होने वाले प्रथम ग्रन्य के दर्शन qadi 
mt से पूर्व नहीं होते यद्यपि दण्डी (६०० ई०) विरचित का व्यादश में चम | 
का लक्षण देखकर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि दण्डी के पूर्व सरि 
में चम्पूकाव्प की रचना हो चुकी थी । परन्तु उपलब्ध संस्कृत साहित्य का मठ. 
शीलन करने पर सबसे पुराना चम्पू ९१५ ई० में लिखा हुप्रा मिलता है । इसकी 
रचना त्रिविक्रम मट्ट ने की थी तथा इसका नाम नल चम्पू हैं। इसके झतत्तर 
अनेक ग्रन्थ मिलते हैं। प्रमुख चम्पूकाव्यकारों का परिचय निम्नलिखित d * 

त्रिविक्रम भट्ट : उपलब्ध संस्कृत साहित्य में प्राचीनतम KUA 
विरचित नल चम्पू है, जिसका दूसरा नाम दमयन्ती कथा है। इतका दुसरा 
चम्पू पन्थ मदालसा चम्पू है किन्तु जो प्रसिद्ध नल चम्पू को प्राप्त है वह क | 
अन्य को नहीं । इसमें सात उच्छवास हैं श्रौर नल तथा दमयन्ती की कथा वित “य 
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है। प्रत्येक उच्छ्वास के ग्रन्तिम श्लोक में हरचरणसरोज शब्द है । इसमें नल कें 
| मत्री सालंकायन ने नल को जो उपदेश दिया है वहू कादम्बरी में चन्द्रापीड को 
दिए गए घुकनास के उपदेश के माघार पर है। इस पुस्तक की शैली बिष्ट 
है और लेखक ने न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों के भी उदाहरण प्रस्तुत किए 
ह! | 
नल चम्पू के प्रारम्मिक इलोकों के वाल्मीकि, व्यास, वाण और Jana का 


उल्लेख होने के कारण तथा ९१५ ई० के एक दान-पत्र के भ्राधार पर इनका समय 
दसवीं शताब्दी का पूर्वार्धं माना जाता है । 


सोमदेव सूरि : चम्पूकाव्य परम्परा के दूसरे प्रमुख प्रणेता जैन कवि सोमदेव 
सूरि हैं। इन्होंने ९५९ ई० में 'यशस्तिलक चम्पू' नामक ग्रन्थ की रचना की | 
प्राठ आदवासों में विभाजित इस ग्रंथ में भ्रवन्तिनरेश यशोधर की कथा वणित 
है। कादम्बरी को AR बनाकर, पुनजेन्म की पृष्ठ-भुमि पर इस झ्रावागमन के 
चक्र को समाप्त करने के लिए जनधर्म की आवश्यकता का प्रतिपादन ही इस ग्रंथ 

| में किया गया है। | 


इस ग्रन्थ का महत्त्व रोचक कथा, सुरुचिपृर्ण शैली, सरस तथा मनोहर 

| पद्यों श्रथवा घार्मिक हष्टि से ही न होकर ऐतिहासिक दृष्टि से भी है । पण्डित 

| चन्द्रशेखर पाण्डेय के मतानुसार इस कृति में भ्रत्य कवियों के नामोल्लेख के 
| पाथ कुछ ऐसी काव्य-कृतियों के नाम भी झाए हैं जिनका भाज कोई पत्ता 

| चहं । | 

___ हरिश्चन्द्र: FIERT में तीसरा उल्लेखनीय ग्रंथ जेन कवि 

| हरिशचन्द्र-विरचित 'जीवघर चम्पू' है । इस ग्रंथ के प्रणेता के रचना-काल के 

| सम्बन्ध में निश्‍चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । लेकिन गुणमद्र विरचित 

` | उत्तर पुराण पर आधृत होने के कारण यह भ्रतुमान किया जाता है कि प्रस्तुत 
| प्रथ का लेखक गुणभद्र के बाद हुप्रा होगा । गुणसद्र का रचताकाल ६५० ई० 

| | । माना जाता है । झतः कहा जा.सकता है कि जैन कवि हंरिघेत्् ६०० ई० के 
| प्रास-पास हुए होंगे.। इनके सम्बन्ष में बुसरा विवादस्पद प्रन है कि घमंदार्मा- 
` | स्युदय के प्रणेता हंरिचेन्द्र और इनमें पारस्पारिक Tamat ? वस्तुतः यह 


. X y 
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निश्‍चयपूर्वंक नहीं कहा जा सकता कि दोनों व्यक्ति (जीवघर चम्पू के प्रणेता 
हरिचन्द्र एवं घ शर्माम्युदय के प्रणेता हरिचन्द्र) एक ही हैं भ्रथवा मिल. 
` भिन्न । 5 Pa | 

जीवधर चम्पू का साहित्यिक मूल्य उतना नहीं है जितना ऐतिहासिक, 
इतना होने पर भी हम कह सकते हैं कि लेखक माघ ओर वाक्पति ani 
पर्णतः सफल रहा है। 

भोज: इस परम्परा में हरिचन्द्र के उपरान्त भोज विरचित रामायण TI 
. . क्ञा नाम भी लिया जाता है। इसमें रामायण की कथा चम्पू शेली में वर्णित है | 


. . 'ंवैदर्मी रीति में लिखा गया यह aa केवल एक ही व्यक्ति की रचन नहीं है 


गअपित इस ग्रंथ में लक्षण भट्ट और वेकटराज नामक अन्य दिंद्वानों का भी हाथ 
है। कहने का भ्रभिप्राय यह है रि यदि धारा नरेश भोज ने इस ग्रंथ का श्रीगणेश 
कर कथा को किष्किधा काण्ड तक पहुँचाया तो लक्ष्मण भट्ट ने युद्ध काण्ड श्रौर 
बॅकटराज ने उत्तर काण्ड नामक प्रकरणों को जोड़कर पूर्ण किया । 


ग्रनन्त : रामायण चम्पू के समान ही एक ग्रंथ 'भारत चम्पू' की रचना भी 
चारा नरेश भोज के समय में ही की गई | मनन्त कवि विरचित इस ग्रंध में महा- 
भारत को कथा चम्प-शेली में वणित हे । 


सोइडल : रामायण चम्पू के उपरान्त जिस चम्पु ने साहित्य-जगत्‌ में भरत्यंत 
रुपाति पाई वह सोडढल विरचित 'उदय सुन्दरी कथा' चम्पू है । सोड्ढल IT 
राती कायस्थ थे मौर कोंकण के राजा मुम्मुणिराज के भ्राश्रय में रहा करते थै! 
'मुम्मुणिराज का एक शिलालेख १०६० ई० का उपलब्ध होता है, ग्रतः कहा जा 
'सकता है कि सोड्ढल १०६० ई० में विद्यमान थे | 
“उदय सुन्दरी कथा' नामक ग्रंथ में प्रतिष्ठान नगर के राजा मलबारी 
ओर नागराज शिखण्ड तिलक की पुत्री उदय सुन्दरी की विवाह-गाथा वत 
'है। कवि पर वाण का पर्याप्त प्रमाव पड़ा है क्योंकि उसने बाण की माँति अपी 
वृत्तान्त दिया है तथा पूर्ववर्ती कवियों के सम्बन्ध में कई प्रशंसात्मक हल 
लिड हैं। काव्य-कला की दृष्ट से कवि को लालित्यपूर्ण आषा में नूतन उप 


अस्तुत करने काश्रेय प्राप्तहै। `: 
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रानी तिरुमलाम्बा : सन्‌ १९२४ ई० में पंजाब में स्वर्गीय लक्ष्मण स्वरूप ने 
यती तिरुमलाम्वा विरचित 'वरदास्विका-परिणय' चम्पू नामक अमूल्य ग्रन्थ की 
पण्ड्लिपि साहित्य जिज्ञासुओं के सम्मुख प्रस्तुत की। तिरुमलाम्वा राजा 
रच्युताराय की विदुषी पत्नी के रूप में प्रख्यात हैं अर उनका राज्याभिषेक 
११२६० में होना माना जाता हैं। प्रत: विद्वानों का विचार है कि इस ग्रन्थ का 
प्रणयन १५२९-४० ई० के भ्रास-पासं हुआ होगा । इस ग्रन्थ में भ्रच्युतराय मरौर 
वरदाम्बिका के प्रेम ओर परिणय का चम्पू-शेली में वणन है। दीघं समासों ate 
बटिल वाक्यों का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि रानी तिरुमलाम्बा का संस्कृत 
भाषा पर विलक्षण श्रधिक्रार था। इस ग्रन्थ से उनकी उवर कल्पना-शक्त का 
परिचय भी प्राप्त होता है । ॒ 

तिरुमलाम्या-परचती चंपुकाव्यकार : रानी तिरुमलाम्बा के इस ग्रंथ के वाद 
गी ग्रनेक चम्पू ग्रंथों का प्रणयन हुआ, यथा सोलहवीं शताब्दी में कर्णपूर तथा 
Iga गोस्वामी ने भगवान्‌ कृष्ण की ललित लीलाझं को भ्राधार मानकर ग्रानंद 
बिलास चम्पू तथा गोपाल चम्पू नामक ग्रंथों की रचना की । इसी प्रकार से सत्र- 
खीं शताव्दी में नारायण ने 'स्वाहासुधाकर चम्पू' नामक ग्रंथ का प्रणयत किया । 
में पुराणों के श्रालं कारिक aa ग्ररिन-पत्नी स्वाहा भोर चन्द्रमा के प्रणय 
शी कथा का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार से १६५० ई० में वेंकटाघ्वरि 
1 विश्‍वगुरादशं चम्पू लिखा । इसमें विश्वावसु और कृशानु नामक दो गन्धं 
विमानों पर aras होकर विभिन्न देशों के गुण-दोषों का वर्णन करते हैं । 


O 
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प्रहन ५१--'दर्शन' का ग्रभिप्राय स्पष्ट करते हुए 'भारतोय दशन' नामक 
विषय पर एक ग्रालोचनात्मक लेख लिखिए । | 

सृष्टि.क्या है तथा उसकी रचना किस प्रकार हुई? मनुष्य वया वस्तु है? 
जीवन समाप्त होने पर प्राणी मात्र का कभी क्या गोर अस्तित्व भी है! ये 
साधारण-सी समस्याऐ हैं और इनके विषय में कुछ जानने की लालसा प्रत्येक 
प्राणी को होती है। इन्हीं समस्याग्रों की पूर्ति के लिए दशंनशास्त्र की उत्पत्ति 
हुई । भारत-भूमि को ही यह गौरव प्राप्त है कि विश्व को दर्शनों का संदेश सुनाने 


वाले जगद्गुरु भारत के ऋषि थे। स्वीडन कांट का कथन है--“हिन्दू रोम ग्रोर | 


ग्रीक के दार्शनिकों से वरसों गरामे बढ़े थे ।” हिम्दुझओं के संबंध में विद्वान्‌ कालब्रूक 
स्वीकार करते हैं कि वे शिक्षक थे, शिष्य नहीं। | | 
डा०'मैकडानल ने ग्रीस में प्रचलित कथाश्रों के आधार पर यह अन्वेषण 
किया है कि थ्लेस, एपीगे, किल्स, डिमाक्रीट्स एवं अन्य दूसरे विद्वानों ने दशन. 
शास्त्र का अध्ययन करने के लिए पूर्व की यात्रा की थी। डाक्टर एन९ फोल्ड, 
भी बताते हैं कि--"पेथागोरस आदि महान्‌ पुरुषों ने इन विषयों का ज्ञान प्रात 
करने के निमित्त भारतवर्ष को यात्रा की थो। ये ही पोछे ग्रोस के प्रसिद्ध दाई 
निक हुई हैं ।'--सुकरात झर प्लेटो कौ आत्मा के झसरत्व का सिद्धान्त भा 


दशन का ही सिद्धान्त हे ।” वस्तुतः प्राचीन भ्रायी में अद्भुत शक्ति थी। जि | 
क्षेत्र में वह अग्रसर थे उसी में उन्हें विजयश्री प्रसन्नतापूर्वक॑ UT | 
करती थी झोर वह समस्त संसार का निदिचत क्षेत्र निरिंचत हो जातां प | 


जिस क्षेत्र में श्रोर जिस झोर वे Fa को भुकाना चाहते वह उसी थोर T 
भोर महे उनका अनुकरण करता । इसीलिए आज समस्त KA 
कणी हे । | 
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जर्मन दार्शनिक इलेगल इस बात का समर्थन इन शब्दों में करते हैं-- 
aa सर्वोच्च दर्शन भारतीय दर्शन के सामने ऐसा ही है जसा मध्यान्ह 
तण्ड के सामने टिमटिमाता दीपक ।” भ्रब इस वात के. सिद्ध करते की विशेष 
प्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती कि दर्शन का स्रोत भारत की पवित्र भूमि ही है 
पौर वही इसके यश तथा गौरव की भागी है । . 

भारतीय दर्शन मूलतः दो प्रकार का है--१. भ्रास्तिक दर्शन २. नास्तिक 
दशंत । आस्तिक वह है जो वेद में श्रद्धा रखे तथा नास्तिक वह है जो वेद- 
निन्दक हो । कहने का अभिप्राय यह है कि वेदों को प्रमाण न मानने वाले 
दर्शन नास्तिक Ir वेदों में श्रद्धा-माव रखने वाले दर्शन आस्तिक कहलाते CI 

नास्तिक दद्षंन--नास्तिक दशन संख्या में तीन है--(१) चार्वाक, (२) 
बौद्ध, (३) जैन । इनका विवरण इस प्रकार है-- 
| चार्वाक दहन - यह दर्शन भौतिकवादी' है तथा इसके सिद्धान्त उतने ही 
राने है जितना कि मानव जगत्‌ 1 इस दशन के भ्रनुसार जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं 
है उसका कोई अस्तित्व नहीं । संसार में न कोई परमात्मा है और न स्वर्ग प्रादि 
प्रत्य लोक | इतना ही नहीं इस दर्शन की तो मान्यता है-- 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

्रर्थात्‌ इस जीवन में सुख से जीये, ऋण लेकर मी घी पीये क्योंकि शरीर 
$ मस्म हो जाने के वाद ऋण चुकाने के लिए भला किसको ग्राना पड़ता है l 

बौद्ध दर्शन--कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम ने बोद्ध दर्शन की स्थापना 
की थी। इस दर्शन के मुलतः चार सम्प्रदाय हैं--(१)-वैभाषिक, (२) 
|ित्रान्तिक, (३) योगाचार, (४) माध्यमिक । सत्ता के सम्बन्ध में मिन्न-मिन्न 
बिचार रखने के कारण ही इन चार सम्प्रदायों का जन्म हुआ है। वेमाषिक 
षोगों के नुसार जगत्‌ के समस्त पदार्थ चाहे वे गरन्तर्जगत्‌ से सम्बन्ध रखते 
हैं, चाहे बाह्य जगत्‌ से सत्य हैं भौर इस तथ्य का अवबोध प्रत्यक्ष के द्वारा 
ऐता है । सौत्रान्तिक मतानुयायियों के ग्रतूसार इस जगत्‌ के समस्त बाह्य qari 
ada इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि इस तथ्य का ग्रवबोष प्रत्यक्ष के ` 
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द्वारा होता है । इसके मतानुसार तो यह भ्रववोध अनुमान के द्वारा ही हुआ 
करता है। योगाचार चित्त को ही एकमात्र सत्य मानता है तथा माध्यमिक 
मतानुयायी इस जगत्‌ के समस्त पदार्थों को शून्य रूप मानते हैं। अन्ततः बोद्ध 
दर्शन के विभिन्‍न सम्म्रदायों के सिद्धान्त को निम्न इलोक में आवद्ध किया जा 
सकता है-- 2 
मुख्यो माध्यमिको विवतंमखिलं शुन्यस्य भने जगत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवतोऽखिलः। 
mata क्षणिकस्त्वसावनुमितो बद्येति सोत्रान्तिकः; 
प्रत्यक्ष क्षणभंगुर च सकलं वंभाषिको भाषते । 
जैन-वर्शन-- वह दर्शन ग्रहिसा को ही परम धमं मानता है, पुनर्जन्मवाद . | 
और कर्म सिद्धान्त को स्वीकार करता है। यह दर्शन न तो वेदों को ज्ञानका | 
झादि स्रोत मानता है और न ही ईश्वर के भ्रस्तित्व को स्वीकार करता है। 
यह दर्शन पदार्थों की संख्या छ: मानता है। जीव, पुद्गल, झाकाश, काल, धर्म 
तथा अधर्म । इसकी दाश निक दृष्टि ग्रनेकान्तवादी है श्रर्थात्‌ सत्य को जानते 
के लिए भ्रनेक हृष्टियाँ हैं तथा. उन सबसे देखने पर ही सत्य का वास्तविक स्वरूप 
» हमें ज्ञात हो सकता है। 
भ्रास्तिक दर्शन--आ्रास्तिक दर्शन से अभिप्राय वैदिक दर्शन से है। ये संख्या 
में छ: हैँ-न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा तथा उत्तरमीमांसा । संख्या | 
में छः होने के कारण इन्हें पड-दर्शन के नाम से मी म्रमिहित किया जाता है। 
इनका विवरण इस प्रकार है-- : 
न्याय--इस दशंन के प्रणता महषि गौतम हैं । इन दर्शन में बुद्धि का सर्वोत्तम 
स्यान है | वुद्धि के सहारे ही और इसी के वलवूते पर मनुष्य प्रत्येक बात की _ 
ज्ञान प्राप्त करता है । इस दर्शन के अनुसार सोलह तत्त्व हैं जिनका ज्ञान होने ते. 
निःश्नेयस की प्राप्ति होती है। | 
न्याय दर्शन में आतमा का सुन्दर विवेचन है तथा इसमें भात्मा को शरीर, | 
मन तथा बुद्धि से भिन्न एक स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध किया गया है । सम्मवतः सी | 


कारण से विद्वानों में इस दर्शन को बहुत आदर प्राप्त है । भारतीय बिगो र 
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भारतीय दर्शन i २३१ 
ग्रतीषियों ने यदि अपना यह प्रेम विभिन्‍न टीकाएँ लिखकर प्रस्तुत किया है तो 
पाश्‍चात्य साहित्य-मनीषी श्रीमती मिनिंग का विचार है--''इससे भोतम को 
मानसिक शक्ति भ्रौर गम्भीरतम प्रश्‍नो को वर्णन करने को क्रियात्मक इली 
हा परिचय प्राप्त होता है जो कि मानव-मस्तिष्क को प्रभावित करती है।” 

देशेषिक--इस दशन के प्रवर्तक महषि कणाद हैं और इसका मुख्य अभि- 
प्राय जगत्‌ के पदार्थों के स्वरूप का निरूपण करना है । इस दर्शन के अनुसार 
पदार्थ सात होते हैं--द्रव्य, गुण, कम, विशेष, सामान्य, समवाय और अभाव; 
रव्य नौ होते हैँ पृथ्बी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और 
मन; कर्म पाँच प्रकार के होते हैं--उत्क्षेपण, MIATT, MG जर, प्रसारण 
| तथा गमन; गुण चौबीस होते हैं--जिनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, बुद्धि प्रादि 
मुख्य हैं । 

यह दर्शन झपने परमाणुबाद के लिए सर्व-प्रसिद्द है। परमाणु की परिमाषा 
| देते हुए कहा गया है-- 
| जालान्तरगतेमानौ सूक्ष्मं यद्दृश्यते रज: । 

तस्य षष्ठितमो भागः परमाणुः स उच्यते ॥ 

्रर्थात्‌ सूर्यं की किरणें जब झरोखे से होकर मकान में भ्राती हूँ तो 
प्रकाश में उड़ते हुए जो छोटे-छोटे घूलि-क् दिखाई देते ह उनमें से एक का 
सातवाँ भाग परमाण कहा जाता है । ये परमाणु नित्य और अविनाशी हैं। 
इन्हीं की योजना से पदार्थ बनते हैं भौर सृष्टि की योजना का निर्माण होता 
है। जव जीवों के कर्मफल भोगने का समय भाता है तब ईश्वर की उस भोग 
के श्रनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती है। यही संक्षेप में इस.दर्शन का KAU. 

वाद है । | 
| वैशेषिक दर्शन पर अनेक भाष्य प्रस्तुत किए गये हैं । इनमें से प्रशस्तवाद 
उदयनाचायं, श्रीधराचार्य, वल्लमाचार्य, शिवादित्य मिश्र श्रौर विश्वताथ mfa 
| के ग्रन्थ भ्रति प्रसिद्ध हैं। ग्रारम्म में न्याय भौर वेशेषिक दर्शनों को पृथक-पृथक्‌ 
| सत्ता मानी जाती थी किन्तु दसवीं शताब्दी के उपरान्त दोनों दर्शन एक दुसरे 
` | में मिल गए हैं जिनका मूल कारण यह हे कि सिद्धान्त को दृष्टि से दोनों दशंनों 
| में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 
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सांह्य--इस दर्शन में मूल पदार्थ दो माने गए हैं-प्रकृति भोर पुरुष । 
प्रकृति जड़ है तया. पुरुष चेतन । प्रकृति सत्त्व, रजस अर. तमस इन तीनों गुणों 
की साम्यावस्था का परिणाम.है। जब इन गुणों में वेषम्य होता है तब भिन्न: 
{भिन्न पदार्थ उद्भूत होते है। प्रकृति से महान्‌, महान्‌ से अहंकार तथा भ्रहंकार 
से पाँच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हे । इन तन्मात्राओं से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्दियाँ, पाँच महाभूत तथा एक मन उत्पन्न होते हे । इस प्रकार प्रकृति या 
उससे बने हुए पदार्थों की संख्या २४ हो जाती है। पुरुष को मिलाकर यह 
संख्या २५ हो जाती है । इस प्रकार तत्त्वों की संख्या करने के कारण इस दशन 
का नाम सांख्य हो गया । 

यह दर्शन मूलतः सत्कायंवादी है अर्थात्‌ इस दशं न का मत है कि कारण में 
पहले से ही कार्य विद्यमान रहता है कार्य कोई नवीन पदार्थं नहीं है ग्रपितु 
उसी कारण का एक व्यक्त रूप है। पुरुष और प्रकृति का विवेक न होने से ही 
संसार है ओर दोनों के विवेक हो जाने पर मोक्ष । 

' अन्य दर्शनों को भाँति इस दर्शन पर भी अनेक टीकाएँ एवं भाष्य प्रस्तुत 
किए गए हँ । पंचशिख विरचित 'पष्ठितन्त्र', ईर्वर कृष्ण विरचित 'सांख्य- 
कारिका', ग्राचायं माठर विरचित 'माठरवृत्ति', वाचस्पति विरचित 'तत्त्व- 
कोमुदी , विज्ञानमिक्षु विरचित 'सांख्यःप्रवचन भाष्य' तथा गौड़पाद का भाष्य 
इनमें ति प्रमुख हें। 

योग --यह वह दर्शन है, जिसमें चित्त को एकाग्र करके ईइवर में लीत 
होने का विधान वतलाया गया है। चित्त की एकाग्रता के यम, नियम, ग्रासन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा गौर समाधि साधन हुँ। योग की बड़ी ही अपार 
महिमा है । प्राणीमात्र की चित्तवृत्तियों का निषेघ कर त्रयताप से मुक्त होकर 


उपासना में लीन होने का इससे उत्तम साधन भ्राज तक संसार में प्राप्त नहीं 


हो इका । केबल यही वह माग है जो मनुष्य को Kaya कार्य करने में समर्थ 
करता है। 


सांख्य दर्शन के समान पतंजलि-विरचित इस दशन में भी आत्मा और | | 


जगत्‌ के सिद्धन्तों का ही प्रतिपादन किया गया है लेकिन फिर मी इन दोवों प्रकार _ | f 
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$ दर्शनों में मौलिक भेद हैं । सांख्य दर्शन में जहाँ ईइवर की सत्ता नहीं मानी 
राती वहाँ इस दर्शन में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। वाचस्पति 
मिश्र की तत्त्ववंशाकदी तथा विज्ञानभिक्षु विरचित “योग वात्तिक” इस अन्य पर 
परसिद्ध टीकाएं हैं । | 

पुर्व मीमांसा--इस दशन के सूत्रों की रचना महषि जैमिनी ने की है भौर 
इसका उद्देश्य वेदिक कर्मकाण्ड में उपलब्ध होने वाले विरोधों के परिहार तथा 
वैदिक वाक्यों के भ्रथं का निरूपण करना है। . यह दर्शन कर्म पर विशेष बल देता 
है प्रत: यह्‌ ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता । इस दर्शन के मता- 
at वेद भ्रपौरुषेय तथा नित्य हैं । 


मीमांसा दशन पर शाबरमुनि का भाष्य ध्यातव्य है। इस भाष्य पर भी 
बुमारिल भट्ट और प्रभाकर भट्ट नामक विद्वानों ने दो प्रकार की व्यास्याएँ 
तिखी हैं । 

उत्तर मीमांसा--इस दशान के प्रेरक महषि व्यास हैं। इसका विषय आत्मा, 
इह्य भौर प्रकृति का विवेचन है जिससे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है । 
इसका मत. हे-- | : 








ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या जीवो ब्रह्मं व नापर :। 


र्यात्‌ ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है, उससे मिनन नहीं । जीव 
शोर ब्रह्म की एकता स्वीकार करने के कारण यह मत UCI फे नाम से प्रख्यात 
है। यह मत प्राचीन काल से अब तक निरन्तर लोकप्रिय रहा है] अनेक विद्वानों 
ेभ्रपनी मौलिक रचनाशों द्वारा इस मत के साहित्य को पुष्ट किया है। मण्डन 
मिश्न, पञ्चपादाचाये, वाचस्पति मिश्र और रामानुज जिनमें से प्रमुख हैं। शंकरा- 
W का भाष्य इस ग्रन्थ पर प्रामाणिक भाष्य है । वस्तुत: शंकर ही अद्द त सत 
कै प्रतिष्ठापक हैं | | 
a भारतीय दर्शन की हिन्दू समाज में इतनी चर्चा ओर मान्यता रही कि दशन 
| का भाग बनकर भी समस्त जनता के मानसिक तथा भ्राध्यात्मिक जीवन का 
हों गया । दर्शनों के सिद्धान्तों का विकास विद्वानों ने किया ओर वे समस्त 
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जनता के कानों में गू ज उठे । प्रत्येक पुरुष त्मा, पुनर्जन्म, -कर्म एवं मोक्ष पर 
विचार करता था और उसमें विश्वास रखता था | 

: , भारतीय दशन का प्रमाव केवल स्वदेश में ही सीमित न रहा अपितु उसका 
प्रचार अन्य देशों में भी हुम्ना । बौद्ध घमं के साथ-साथ वह लंका, वर्मा, स्याम, 
चीन, जापान; तिब्बत और मंगोलिया तक पहुंचा । .मध्यकाल में उसने इस्लाम 
पर प्रभाव डाला श्रौर सूफी ध्म की उत्पत्ति में सहायक बना । १८वीं सदी से 
भारतीय दर्शन का भ्रध्ययन यूरोष में प्रारम्भ हुआ AR शोपनहावर, Sa । 
तथा अनेक विद्वानों पर वह अपनी छाप लगाने में समर्थ सिद्ध हुआ । 


| 
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प्रश्‍न ५२ MAYAT द्वारा स्थापित काव्य के पुनर्जागरण के सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में एक विइलेषणात्मक निबन्ध प्रस्तुत कीजिए | 


संस्कृत साहित्य के इतिहास में मैक्समुलर का काव्य के पुनर्जागरण का 
सिद्धान्त पुर्णतः खण्डित और श्रमान्य होने पर भी ऐतिहासिक महत्त्व का 
प्रधिकारी है। विक्रम की प्रारम्भिक चार शताब्दियों में विदेशी शासकों के 
प्रबल आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत की आन्तरिक दशा अत्यन्त शोचनीय 
हो गई थी, इस युग का राजनीतिक वातावरण भी पूर्णतः क्षुब्ध था जिसके 
फलस्वरूप काव्योत्थान इस युग में नहीं हुआ । वस्तुतः साहित्य-सजन के लिए 
1 जिस शान्त वातावरण को भ्रावश्यकता हुआ करती है उसकी परछाई तक भी 
[इस युग में दृष्टिगत नहीं होती। फलतः इस युग को संस्कृत काव्य की घोर 
निशा का काल माना जाता है और इस निद्रा का भंग तथा कल्पना के मंगलमय 
प्रभात का उदय माना जाता है गुप्त साम्राज्य के उदय को। गुप्त साम्राज्य 
ललित-कलाग्रों की दृष्टि से भारतीय इतिहास का सर्वाधिक सम्पन्न काल है 
ग्रोर इसी कारण से मैक्समूलर ने इस युग को संस्कृत काव्य के पुनर्जागरण का 
युग मानकर विक्रम को झादिम शताव्दियों को कविता के भ्रभाव का युग 
माना है। मेक्समूलर के इस मत की पुष्टि मैक्डोनल भ्रादि भ्रन्य विद्वानों ने 
भी की है। मैक्डोनल तो अपनी पुस्तक संस्कृत साहित्य का इतिहास (History 
(Of Sanskrit Literature) नामक पुस्तक में लिखते हैं, "भारतीय श्रेण्य काव्य- 
पाहित्य का आरम्भ ७वो शताब्दी ई० के qati से प्रारम्भ होता है 1” 
| किन्तु मंक्‍्समूलर के उपयुक्त पुनर्जागरण के सिद्धान्त का खण्डन डॉ० 
धर ओर फ्लीट भ्रादि के ग्रनुसंघानों ने किया है। उन्होंने यह सिद्ध किया 
कि शक झादि विदेशी जातियाँ मारत में भाई और वे भारतीय हो गई । 
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उन्होंने मारतीय शिक्षा, कला, स्थापत्य KR मूतिकला भ्रादि को प्रश्रय दिया | 
ऋषभदत्त, कनिष्क AT रुद्रदामन प्रादि संस्कृत के भ्राश्रयदाता हुए हैं। साथ ही 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि विदेशी भ्राक्रमणकारियों ने देश के एक भाय पर 
ही अधिकार कर रखा था । वे देश के ग्रन्य भागों में संस्कृत के प्रचार और प्रसार 
को नहीं रोक सकते थे। यहाँ यह भी स्मरण रखना .चाहिए कि ५४४ ई७ में 
यशोवमंन्‌ विष्णु:व्धन ने विदेशियों को पदच्युत किया था न कि विक्रमादित्य 
ने । विदेशियों को मारत से बाहर निकालने का कायं गुप्त राजाध्रों ने ४०० ई० 
से पूवं ही भ्रारम्म कर दिया था। 


डॉ० ब्यूलर के मतानुसार तो इस युग में कमनीय स्तुति-काव्यों का प्रणयन 
मी होता था और वस्तुतः यह तथ्य सत्य भी है क्योंकि इस युग के झनेक ऐसे 
्रशस्ति-काव्य उपलब्ध हूँ जिनमें दानी राजाओं की यशोगाथा भ्रंकित की गई है। 
वास्तव में यह युग गद्य-पच तथा उभयविध TA के प्रणयन: का युग था। 
इसी समय के प्रसिद्ध शक क्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख (समय १५० 
ई०) में उस शेली के दर्शन होते हैं जो रोचक तथा भावःप्रवण होने के कारण 
गद्य-काव्य के नाम से अभिहित करने के लिए काव्य करता है। इतना ही नहीं 
लोचना विषयक ग्रन्थों की रचना तथा इस शास्त्र के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण 
भी हमें इस युग में देखने को मिलता है। यहाँ रुद्रदामत स्फुट, लघु, मधुर, शब्द- 
KATA, उदार तथा भ्रलंकृत गद्य-पद्च की रचना में प्रवीण बतलाया गया 
है । गद्य-पद्य के गुण-वोधक ये शब्द नितान्त पारिभाषिक हैं ata किसी मान्य 
आलोचना-सिद्धान्त की ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं । 


नासिक का शिलालेख १४६ ई० के लगभग लिखा गया है । यह शिलालेख 


संस्कृत का प्राकृत में अनुवाद प्रतीत होता है । इसमें लम्बे-लम्बे समास हैं AW, 


संस्कृत साहित्य में प्राप्त होने वाले aga भौर उपमाझों की भीड़ इसमें प्राप्त 
होती हैं । 


गुप्त काल के दो प्रमुख शिलालेख हैं । प्रथम शिलालेख समुद्रगुप्त की प्रशंसा. 
में उसके भ्रात कवि हरिषेण ने लिखा है। यह इलाहावाद के श्रशोक स्तम्म 
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पर लिखा हुआ है। यह ३४५ ६० का लिला हुग्ना हैं। इसके श्रारम्म में आठ 
श्लोक हैं। उसके बाद लम्बा गद्य माग है और ग्न्त में एक इलोक इलेब और 
रूपक भ्रलंकारों से युक्त फडकती हुई भाषा में है, उदाहरणतः एक चित्र देखिए — 
"कोतिमितस्विदशपतिभवनगभनावाप्तललितसुखविचरणमाचक्षण इव भुवो ag- 
रण मुच्छिस्तस्भः ।” यहाँ पर कवि को समुद्रगुप्त की विजय-प्रशस्ति से मण्डित ` 
यह स्तस्म भुमि का वाहु प्रतीत होता है जो देवताओं से राजा की विमल कीति 
के भ्रमण की सुन्दर कहानी कहने के लिए ऊपर उठा हुआ है। दूसरे का लेखक 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरमेन है । यह चन्द्रगुप्त की प्रशांसा में लिखा गया हे । 
इसमें चन्द्रगुप्त भ्रौर वीरसेन दोनों ही विद्वान्‌ बताए गए हैं। 


, इसके श्रतिरिक्त इस काल में बहुत से शिलालेख लिखे गए हें । इनमें से कुछ 
प्राकृत में हैं झर शेष संस्कृत में हैं । इनसे सिद्ध होता है कि इस काल में साहि- 
त्यिक रचचाश्रों का प्रणयन बन्द नहीं हुआ था। इनसे यह्‌ भी सिद्ध होता है कि 
संस्कृत का साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलन था । परवती संस्कृत साहित्य में 
बो शब्दालंकार भ्रौर श्रर्थालंकार प्राप्त होते हैं वे इन शिलालेखों में प्रचुर मात्रा 
Tel इससे भी यही सिद्ध होता है कि इस काल में साहित्यिक Tamat का 
प्रणयन हो रहा था । ऐसा भी प्रतीत होता है कि उस समय सुयोग्य कवि हुए 
होंगे किन्तु उनकी रचनाएँ नष्ट हो गई हैं । यह मी सम्मव है कि इस समय बार- 
बार राजकीय भ्राक्रमण के कारण कवियों के भ्रा्यदाता Tara के लिए यह 
सम्भव नहीं रहा होगा कि वे कबियों को भ्राश्रय दे! राजाओं के संरक्षण के 
भ्रमाव में योग्य कवि उत्तम ग्रन्थों की .रचना नहीं कर सके होंगे। जब तक 
भारत का नवीन राजनीतिक इतिहास नहीं लिखा जाता तब तक इस समय 
की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता है । 


वात्स्यायनं विरचित कामसूत्र भी इसी समय की रचना है । यह ग्रन्थ शिष्ट 
गेन-समुदाय का चित्रण करता है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि मनुष्य को किस 
भकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार समंय-यापन करना चाहिएं भौर 
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किस प्रकार अच्छे व्यक्तियों की संगति प्राप्त करनी चाहिए। मनुष्य को कित 
प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए किन साधनों को अ्रपनाना चाहिए, इन 
बातों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। परवर्ती लेखकों पर इसका 
स्थायी प्रभाव पड़ा है । उन्होंने अपने ग्रन्थों में ऐसी घटनाएँ और वर्णन दिए है 
जिनसे काम-सृत्र में लिखे हुए वणंनों के साथ समता प्राप्त हो। वस्तुतः ऐसे वर्णनों 
` की प्रसंगानुसार भावश्यकता नहीं थी। कामसूत्र में सातवाहन या ग्रान्ध्रभृत् 
बंश के एक राजा का उल्लेख आया है। यह राजा अवश्य ही ई० सन्‌ के प्रारम्भ 
में रहा होग़ा। amA वंश का राज्य २ १८ ई० के लगभग समाप्त gm है। 
वात्स्यायन का समय इसी काल के लगभग निर्धारित किया जा सकता है। इससे 
यह प्रकट होता है कि यह साहित्यिक काल वस्तुतः भ्रन्थका रमय नहीं रहा है। 


बौद्ध कवि भ्रदवघोष ते भी इसी युग में धर्मे-प्रचार के हेतु संस्कृत में दो 
महाकाव्यों का प्रणयन किया । काव्य-कला के द्वारा लोगों के हृदय को बोढ घमं 
के प्रति ग्रावजित तया प्रास्त वनाने की अश्वघोषीय घोषणा कया इस वातकी | 
समर्थ सूचिका नहीं है कि प्रचार के लिए काव्य का प्रयोग उनसे प्राचीन काल से 
ही होता भाया था तथा उच्होंने,नवीन धारा की सृष्टि न कर केवल प्राचीन धारा 
की परम्परा से लाम उठाने का ही प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में नवीन ग्रन्थो 
के प्रन्वेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि विक्रम की झारम्मिक शताब्दियाँ संस्कृत 

| काव्य-प्रणयन की इष्टि से कम ग्रादरणीय नहीं हैं। 


प्रश्‍न ५३---निम्वलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए 
(क) संस्कृत साहित्य में जेन कवियों का योगदान । 
(ख) संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का योगदान । 


क) संस्कृत साहित्य में जेन कवियों का योगदान--संस्कृत महान 
के इतिहास में जैन पण्डितों द्वारा प्रणीत रचनाझों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है! 
इत्त जैन कवियों ने भ्रपने तीथ करो का चित्रण साहित्यिक तथा ग्रलंकुत शली * 
लिखकर/संस्कृत भाषा तथा साहित्य के पूर्ण ममंज्ञ होने का प्रमाण दिया, है! | | 
लेकिन इतना होने पर भी यह निर्विवाद है कि जैन-साहित्य-मतीषियों दा | 
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प्रणीत Ya की मूल प्रवृत्ति शुद्ध घम का उपदेश देना ही है। शुद्ध साहित्यिक 
चेतना के रूप में प्रणीत की गई रुचनाश्रों की संख्या तो केवल एकाघ ही है और 
भी कप ही । कहने का भ्रभिप्राय यह है कि जैन विद्वानों में जितना 
हृ अपने धर्म-प्रसार के लि 
पहा ए था उतना साहित्यिक नामों के प्रणयन की थोर 
संस्कृत भाषा के माध्यम से. अपने भावों को प्रभिव्यक्त करने वाले जैन 
कवियों की संख्या बहु त लम्बी-चौड़ी है किन्तु विस्तार-भय के कारण हम केवल 
प्रमुख-प्रमुख कवियों का वर्णन ही झागामी पंक्तियों में करेगे | aq! 
धनेश्वर सूरि--इनका रचनाकाल ६१ ई० है ने दा 
०६० है AR इन्होंने शत्रु जय नामक 
महाकाव्य कौ रचना की है । १४ सगों के निबद्ध इस महाकाव्य में राजाथो के 
 |म्बन्ध में प्रसिद्ध दन्तकथाम्नों का काव्यात्मक वर्णन है । 


वाग्भट्ट --इनका रचनाकाल ११४० So है म्रौर इन्होंने नेमिनिर्वाण काव्य 
तोमक महाकाव्य का प्रणयन किया है। १५ सर्गो में भ्रावद्ध इस महाकाव्य में 
बन तीर्थ कर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन है। काव्यत्व की दृष्टि से यह काव्य 
साद तथा माधुय गुणों से श्रोत-प्रोत है - : 


















चेल Ta 
अभयदव--इनका रचनाकाल ११२१ ई० है। इन्होंने जयन्त-विजय नामक 
हाकाव्य का भालेखन किया है । इसमें १९ सर्ग हैं भौरः मगध देश के नरेश 
गेयन्त की विजय का ग्राख्यान लगभग दो सहस्न श्लोकों में वर्णित है। 


अभरचन्द्र टुरि--इनका रचनाकाल १२४३-६० ई० माना जाता है। ये ` 
त सूरि के शिष्य थे तथा अगहिल पटून के राजा बीसलदेव की सभा को 
भत करते थे । ये वाल-भारत नामक महाकाव्य के प्रणेता माने जाते El 
सगा म धावद्ध इस महाकाव्य में महाभारत की कथा थ्रति.संक्षिप्त रूप में 
ही गई है ! इलोकों की संख्या ६९५० है। सम्पूर्ण काव्य में सुबोध भाषा तथा 
रीति का प्रयोग किया गया है । ` 
| Thea — रचनाकाल १३०० ई० है । ये चन्द्रप्रभ चरित नामक 
व्य के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस महाकाव्य की कथावस्तु का भाधार 
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Y तो अठारह सगों में पण 
तीर्थः कर चन्द्रप्रम का जीवनचरित्‌ है ज ण gm 
ET में सवत्र सरस माषा का ही प्रयोग किया गया है । | 
देवप्रम सुरि--इनका रचताकाल १२५० ई० है। इन्होंने पाण्डव-चरित ¬ 
नामक काव्य का प्रणयन किया है। कथावस्तु की दृष्टि से यह ग्रन्थ महाभारत. 
पर झाघत है। सम्पूर्णं काव्य की सर्य-संख्या अठारह हैं IK सभी के सभी तग 
gang छन्द में लिखे गये हैं । यह काव्य Kara सरल होते हुए भी रोचक वन 
पड़ा है। 
इनका रचनाकाल १ ३वीं शताब्दी है। ये गुजरात नरेश वीर- 
| शोमित करते थे, बहुत दयालु 
२२६-३६६०) के यहाँ मंत्री पद को सु 
आ के आश्रयदाता ये । इसीलिए इन्हें 'लघुमोजराज! के 
नाम से भी सुशोभित किया जाता था। इतना ही नहीं इतके aa में रहने 
वाले सोमेश्वर, हरिहर, अरिसिह आदि कवियों ने तो इनके उपकारों का वर्णन 
गपनी कविता में भी किया है। | 


वस्तुपाल एक दयालु व्यक्ति होने के साथ ही. साथ सहृदय काव्य-प्रणेता भी | 
थे। इन्होंने 'नारायणानन्द' नामक महाकाव्य भी लिखा है।इस महाकाव्य में १६ 
सगे है जिनमें कृष्ण प्रोर भ्रजु'न की मंत्री, गिरनार पर्वत पर उनकी कीड़ा तथा 
सुभद्राहरण का बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। 


बालचन्द्र सूरि--इनका रचनाकाल भी १३वीं शताब्दी दै थे 'वसंतविला[ 

नामक महाकाव्य के रचयिता कहे जाते हे । इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय वर 
पाल का जीवन-चरित है जो उनके पुत्र जैसिह के मनोविनोद के हेतु लिखा ह | 
था । प्रबन्ध-चिन्तामणि के अनुसार यह महाकाव्य वस्तुपाल को काव्य-कता t 
दृष्ट से बहुत सुन्दर लगा था और इसीलिए उन्होंने इसके प्रणेता को आचा पद| 

के श्रसिषषेक के हेतू एक eka मुद्राए प्रदान की थीं । ana 


देबविमलसणि--इनका रचनाकाल १७वीं शताब्दी है । ये रण | 
नामक महांकाव्य के प्रणेता कहे जाते हैं। इस ग्रन्थ में हरिविजय Tar 
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का विस्तृत रूप में श्रालेखन हुआ है। केवल धार्मिक ही नहीं म्रपितु ऐतिहा सिक' 
दृष्टि से भी इस महाकाव्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है । सूरि जी ने IEN को जन 
धमं का उपदेश दिया था जिसका पालन करं उसने धार्मिक परो पर [हिसा का 
निषेध कर दिया था। इस प्रकार से यह काव्य-ग्रन्य ऐतिहासिक भ्रनुश्ीलन में 
रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए बड़े कामं का है म्रौर ग्रकबर-कालीन इतिहात 
को जानने के लिए तो दीपक-तुल्य ही ठहरता है । 


हरिचन्द्र- संस्कृत साहित्य के जँन महाकवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हरिचन्द्र को 
प्राप्त है। ये धमंशर्माम्युदय नामक महाकाव्य के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हैं । 
इनके इस महाकाव्य को जैन साहित्य में वही आदर झौर स्थान प्राप्त ह जो 
ब्राह्मण कवियों में माघ-काव्य तथा नैषध-काव्य को। इनका रचनाकाल निश्चित 
नहीं है और इस सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्वानों के विभिन्‍न मत हैं faa यह प्राय: 
माव्य है कि ये कायस्थ जाति के थे और नोमक वंश में उत्पन् हुए थे। इनके 
पिता फा aa देव और माता का नाम रथ्या देवी था। 


_ २१ सर्गों में निबद्ध धमंशर्माम्युदय नामक महाकाव्य में पन्द्रहवें तीर्थंकर 
धमनाथ जी का चरित्‌ वित है। इस ग्रन्थ की मापा बड़ी सुन्दर ओर शैली 
भ्रलकृत हे । कवि ने वैदी रीति के माध्यम से रचना पूर्ण की है। इस ग्रन्थ में 


En नवीन अर्थं और कल्पना के भति सुन्दर चित्र देखने को मिलते 
l 


a सस्कृत साहित्य में स्त्रियों का योगदान--संस्क्ृत. साहित्य की सृष्टि में 
है भनेक महिला .कवयित्रियों ने भी भ्रत्यधिक योगदान किया है । इनमें विज्जका, 

भद्रा, फल्गुहस्तिनी, मोरिका, विकटनितम्वा, शीला भट्टारिका, राममद्राम्बा, 
R गादेवी रादि प्रसिद्ध हैं घौर भ्रागामी पंक्तियों में हम इन समी का परिचय प्रस्तुत 


रेगे । अस्तु ! 


5! | विज्जका--संस्कृत-साहित्य की सर्वप्रसिद्ध कवयित्रियो की गणना करते 
` मय हमारा ध्यान सर्वप्रथम विज्जका की शोर आकृष्ट होता है । इसका कारण 
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यह है कि मम्मटाचार्य के 'शब्द-व्यापार-विचार AR 'काव्यप्रकाश ,धनंजय के 'दश- 
रूपकावलोक' मुकुल भट्ट के "भभिधावृत्तिमातृका' भादि ग्रन्थों में इनके पद्य उदधृत 
(किये गए हैं । लेकिन इतना होने पर भी यह ज्ञात नहीं है कि इनका रचना-काल 
दया है? इतना ही नहीं विद्वानों में तो इस बात में भी पर्याप्त मतभेद है कि 
कार्णाटी विजया झौर विज्ञका एक ही हूँ भ्रथवा भिन्न-भिन्न | किन्त यदि इस 
वादग्रस्त विषय को छोड़कर शुद्ध कवित्व की इष्टि से ही विचार किया जाए 
तो भी विज्जका का काव्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञात होता हे । क्या माव-पक्ष ग्रोर 
बया कला-पक्ष दोनों ही दृष्टियों से उसका काव्य अत्यन्त सुन्दर वन पड़ा है।. 
उदाहरणस्वरूप निम्न पद देखिए जिसंमें विरहिणी की मर्ममरी बातों का aa 
स्पष्ट शब्दों में चित्रण किया गया है--- 
गते rl gagah गिते । 
निवत्ते सदभावे जन इथ अमे गच्छति पुरः ॥ 
तया चंवोत्प्रेक्ष्य Kuala पताम्ताइच दिवसान । 
न जाने को हेतुर्दलति दतथा य्न हृदयस्‌ ॥ 


सुभद्रा--राजशेखर विरचित निम्न पद से-- 
पार्थस्य मनसि स्थानं लेमे खलु सुभद्रया । 
कवीनां च वचो बत्ति चातुर्येण सुभद्रया ॥ 
| --सूक्ति मुक्तावली 
ऐसा प्रतीत होता है कि सुभद्रा नाम्ती कोई कवियित्री काव्य-कला में अति दक्ष 
थी । लेकिन इतना होने पर भी इन्हें किसी विशेष प्रसिद्धि की ' प्राप्ति नहीं ै। 
इसका कारण यह है कि इनके किसी काव्य-प्रन्य का पता झाज नहीं चलता | 
वल्लभदेव की सुमापितावली में इनका केवल एक पद्य उद्धृत किया गया दै। _ 
फल्गुहस्तिनी इनके द्वारा प्रणीत काव्य-गरन्यों की प्ननुपलब्धि के कारण ह 
इनका नाम भी विशेष प्रसिद्ध नहीं है। सुमाषितावली में इनके दो पथ उदू 
किए गए हैं। इनमें से प्रथम भत्‌ हरि के नीतिशतक और द्वितीय शारंगधर पद्धति | 





में भी प्राप्त होते हैं। | 
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i मोरिका--इनके भी केवल चार पद्यों का ही पता लग सका है । ये चार पद्म 
| सुमाषितावली ओर शारंगधर पद्धति नामक पुस्तकों में सम्मिलित है। 


: साहित्य की न्य कवियत्रियों के समान इनका साहित्य 

भी अन्धका र के गत्त में छिपा पड़ा है। इतना ही नहीं इनके जन्म-काल एवं 
त्म-स्थान का अववोध भी श्रमी तक नहीं हो सका है। केवल वल्लभदेवकी सुभा. 
बितावली में ही इनका एक पद्य प्राप्त होता है । | 












साइला--यद्यपि इनके नाम सै भी केवल एक ही पद्य मिलता है किन्तु धन- 
देव के उल्लेख से ज्ञात होता है कि इनकी गणना प्रवीण कवियों में की जाती 
थी । | 


विकटनितस्वा--इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। इनके जीवन के सम्बन्ध ˆ 


कुछ विशेष ज्ञात नहीं हो सका है लेकिन राजशेखर ने श्रपनी पुस्तक सबित- 
पुवतावली में इनकी प्रशंसा इस प्रकार की है 


के “asmara गिरां गुम्फेन रंजिताः। 
निन्दन्ति निजकान्तानां न मौग्ध्यमघुरं वचः॥ 
-सुक्ति-मुकतावली 
शीला भट्टारिका--शारंगधर पद्धति में धनदेव नामक किसी प्राचीन कवि 
रा लिखित एक परिचयात्मक पद्य के द्वारा ज्ञात होता है किये कइमीर फी 
[ (हने दाली थीं। इनकी रचना में मधुरता, शब्दों में सौष्ठव तथा अथो में अन- 
l Ream दीख पड़ती है। शाद लविक्रीडित छन्द का इन्होंने वड़ा सुन्दर प्रयोग 
है। उदाहरणस्वरूप एक पद्य देखिये 
दृति त्वं तरणी युवा स चपलः Rataan: 
सन्देशः सरहस्य एष विपिने संकेतका बासकः ॥ 
भूयो भूय इमे वसन्तमरुतरचेतो हरत्त्यन्यत्‌ 
गच्छ क्षेमसमागमाय निपुणं रक्षन्तु ते देवताः॥ . 
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५ रामभद्रास्बा--इनके जीवन के सम्बन्ध में केवल इतना ही ज्ञात है किये 
की रहने वाली थीं। इन्होंने “रघुनाथाभ्युदय _ नामक ग्रन्थ का प्रणयन दिया है 
जिसमें तंजोर-नरेश रघुनाथनायक के महत्त्व तथा गौरव का वर्णन है। 





रानी तिरुमलास्वा--इनका नाम राजा अच्युतराय की विदुषी रानी तथा 
'वरदाम्बिका-परिणय चंपू' के प्रणेता के रूप में प्रख्यात है। इनका रचना-कात 
१५२३ई० के लगभग माना जाता है। इनकी रचना के अनुशीलन से ज्ञात होता 
है क्रि वह बहुत पढ़ी-लिखी तथा झनेक कलाशओों में पारंगत थीं और संस्कृत मापा 
पर इनका विलक्षण अधिकार था । यद्यपि इन्होंने दीघं समासों और जटिल ag 
का प्रयोग किया है किन्तु फिर भी काव्य में कहीं भी अरोचकता नहीं भ्राने पाई 
1 

गंगादेवी--यह 'मधुराविजय' या''वीरकम्पराय चरित्र' नामक ऐतिहासिक 
महाकाव्य की प्रणेता हैं। इस महाकाव्य में निरूपित घटनाम्रों का सम्बन्ध 
विजयनगर साम्राज्य के उस भ्रादिकाल से है जब महाराज वुम्क ने दक्षिणी भारत 
में फैलने बाले दुर्दान्त यवनों के उत्पीड़न तथा आक्रमण से भारतीय धमं तया 
संस्कृति की रक्षा के लिए एक प्रभावशाली राज्य की स्थापना अपने पराक्रमी; 
आताग्रों तथा. गुरु क्रियाशक्ति मौर माधवाचाय की मंत्रणा से को। गंगादेवी 
उन्हीं के सुपुत्र कम्पण की भ्रर्धागिनी थीं और उन्होंने भ्रपने वीर पतिदेव की 
विजय-यात्राओं का agt ही सजीव एवं स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत किया है। 
प्रत्येक संमव उपाय के द्वारा काव्य को ऐतिहासिक बनाने का 'सफल एवं स्तुत्य 
प्रयास किया गया है। लेकिन बड़े क्षोभ को वात है कि यह कृति पूरी प्रा तही 
होती । | 

गगा देवी के काव्य का भ्राद्योपांत भ्रनुश्षीलन करने पर ज्ञात होता है कि वे 
काव्पकला के क्षेत्र में अत्यन्त दक्ष थीं। भावों ने नवीनता, कोमल-हदयता! 
प्रक्रत के साथ हृदय का पूर्ण सामंजस्य, शब्दों में चमत्कार और प्रलंकारों को 
कोमल सजावट .सभी कुछ इनके काव्य में देखने को मिल जाता है! 1 : 
स्वरूप एक-दो चित्र देखिए, कितने सुन्दर वन पडे हैं अपने आप में-- 
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र घटमानदलाखीपुट॑ नलिनं मन्दिर मिदिरास्पदमं । 
है) परिपालगतिस्म निक्वणन परितो यामिकवन्मधवत ॥ 















प्रशन ५४--'संस्कृत साहित्य में जन-जीवन' नामक विषय पर समीक्षात्मक 
था प्रस्तुत कीजिए । 


संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रालोचको का विचार है कि संस्कृत साहित्य के 
ताग्नों ने लक्ष्मी के विरद्‌ पृत्रों की गुण-गरिमा का गान करने में ही अपनी 
त का श्रपञ्यय किया है, जन-जीवन को कोई झाँकी उनके काव्य में देखने को 
हं मिलती feg संस्कृत साहित्यानुणीलन के उपरान्त यह तथ्य प्रत्यन्त उप- 
स्पद-सा प्रतीत होता है। वस्तुत: संःकृत साहित्य में जहाँ एक ओर तत्कालीन 
जसी वातावरण तथा सभ्य नागरिक जीवन के हृश्य देखने को मिलते हैं वहाँ 


` सस्कृत साहित्य का उद्भव Yara ही तात्त्विक भावना से अ्रनुप्राणित ग्राश्रम 
प वाताबरण में हुआ है किन्तु उसकी समृद्धि राजाग्रों के दरबार में ही हुई है । 
कृत के समी मान्य कवियों का सम्बन्ध तत्कालीन नरेशों के साथ सम्बद्ध रहः 
। इतना ही नहीं संस्छत साहित्य के धोता भी नितान्त सन्य, शिष्ट, सुरुचिपूर्ण, 
्ा-प्रवीण, agaa नागरिक-जन रहे हैँ; कोई सामान्य, कलाहीन, अरसिक 
क्त नटीं । फलतः संस्कृत साहित्य में ऐसे नागरिक जीवन क्रा चित्रण स्वयमेव 
हो गया हैं । लेकिन इसका यह ulama कदापि नहीं है कि संस्कृत कवियों. 
जीवन के उच्च स्तर से सम्बद्ध कविता के प्रणयन में ही अपनी शक्ति का परि- 
दिया है $ 
सम्राट्‌ विक्रमादित्य के थ्राश्नय में जीवन व्यतीत करने वाले प्रसिद्ध महाकवि 
लिदास जहां वित्रमोवंशीय में पुरुरवा तथा उवंक्षी के अलौकिक प्रेम का ग्रंकन 
में अपनी लेखनी को नियोजित करते है. वहां दुसरी रोर मेघदूत में अलका- 
| 1 के कुवेर द्वारा शापित एक सामान्य यक्ष की विरह-वेदना का वर्णन करने से 
| बिमुख्‌ नहीं होते । इसी प्रकार से रघुवंश में वे उन ग्वालाथ्नो को भी नहीं 
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भूलतेजो महाराज दिलीप का सत्कार करने के लिए मक्खन लेकर उपस्थित हए 
हैं। इतना ही नहीं जिस मनोयोग से उन्होंने भ्रतुल वेमव-मण्डत प्रासादो का 
चित्रण किया है उससे भी अधिक वे अग्ति-होम-धू मिल मृग-शावक्रसम्पन्न man 
के स्तिग्ध वर्णन में रमे हैं। वस्तुतः कालिदास की दृष्टि में जगमगाते हुए राज- 
प्रासादों का उतना मूल्य नहीं है जितना कौपीनघारी तपस्वियों के सुन्दर ग्राश्रमों 
का है । फलतः उन्होंने भ्राश्रमों के संध्याकालीन हृश्य, मुनि:भ्राश्रम में होने वाले 
zaa क्रिया-कलापों रौर वहाँ के शान्त वातावरण के aga स्वामाविक चित्र 
प्रस्तुत किए हैं और इतना सब कुछ होने पर भी यदि कवि को 'जन-जीवन 
से विमुख' की उपाधि से विभूषित किया जाए तो यह कवि के साथ TAN 
करना होगा । 
केबल कालिदास ही नहीं ग्रपितु भारवि, माघ आदि aa कवियों ने भी | 
तत्कालीन जन-जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। भारवि जो पल्लववंशीय 
राजा के भ्राश्रय में रहा करते थे, राजनीति के उद्भट विद्वान्‌ थे। शरद्वर्णन- 
प्ररांग में वे उन दीन-हीन गोपों को नहीं भूलते जो गायों की नितप्रति सेवा करते 
रहने के परिणामस्वरूप ऋणजुता में उनव प्रवीण प्रतीक बने हुए हैं। इतनाही 
नहीं वे तो इन गोप-गोपियों के सुख-दु:ख तक से परिचित हैं। फलतः जहाँ एक 
` र वे गायों के पीछे चलने वाले गोपों के सरल हृदय को देखते हैं वहाँ 
धोर प्रातःकाल अपने गोठ Kata में मथानी से दही मथने वाली aa 
को देखना भी नहीं भूलते । कवि को केवल ऐसे इदयों के धाकलन से ही संतुष्ट 
प्राप्त नहीं होती है भ्रपितु वह प्राकृतिक दृश्यों के सुन्दर चित्र भी प्रस्तुत करता 
है, उदाहरणतः निम्नलिखित पद देखिए-- 






मृणालिनीनामतुरजितत्विषा. विभिन्‍्तमम्भोजपलाइजोभया । 

पयः स्फुरच्छालिशिखा पिञ्ञंगितं ga घदुष्ण्डमिवाहिविद्विपः॥ 
(अर्थात्‌ धान के खेतों में जल कितना सुन्दर मालूम . पड़ता है। ye 
खिली हैं। कमल-लता के हरे रंग के कारण जल भी, हरा हो गया है। के | 
पत्तों के साथ जल की शोमा मिल रही है। खेतों में घानों की पक्की-पक्ी पीत | 


'i 
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शिखा सिरे पर हिल रही हैं जिससे जल भी पीला हो गर्या है। खेत का यह 
रंजित जल ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो वृत्र के शत्रु इन्द्र महाराज कां 


| रंग-बियंगा धनुष गलकर पानी के रूप में वह रहा है । ) वस्तुतः कितना 


सुन्दर चित्र बन पड़ा है! इसी प्रकार का एक र सुन्दर एवं स्वामाबिक 
चित्र देखिए — 3 
सुछरखों वित्र भर्भंगलोहितें: शिक्षाः पिञ्ंगीः कमलस्य बिती । 
asas शिरीष कोसला ag गोत्रभिदोड नुघ्छति ॥ 
भ्र्थात्‌ शरद का सुहाचना समय है। सुरगों की पाँत की qia उड़ रही है । 
शिरीष के कूल की तरह कोमल इरे सुग्रों की पांत मू गे के टुकड़े के समान लाल- 
लाल चोंचों में धान की पीली वालियों को लिए हुए आकाश में उड़ी जा रही है । 


मालूम पड़ता है कि इन्द्रधनुष ग्राकाश में उगा हो । 


- 


` आरवि के समान ही माघ जी जन-जीबन में रहते नहीं है । वे भी जहाँ | 
एक ओर दुछद्द राजनीतिक गुल्यियों के सुलझाने में व्यग्र राजाओं का साक्षात्‌ 
चित्र प्रस्तुत करते दे वहाँ दूसरी रोर सबेरे ही सवेरे विशाल वतन में बड़ी 
मथानियों चे दूब मथकर मक्खन निकालने वाले सवालों तथा रात्रि में पहरा 
देने वाले चौकीदार के रूपांकन में भी ति सजग दीस पड़ते हे । इतना ही 
नहीं वे तो पशु-पक्षियों के ग्राचरण तथा ज्यबद्वार के निरीक्षण में मी पटु 
तथा समर्थ है । इन्हीं पशु-पक्षियों के ग्राचरण के कारण बेहद तंग होने वाली 
धान की रखवालिनों की व्याकुजता का वे बड़ा स्वाभाविके चित्र खीं चते ह; 
यथा— à 
a Tirai यावदपासितु गता शुरातमुगेस्तावद्र,पदतिझिवान । 
कवारिकाणामभितः सम'क्ुलाः सहासमालोकयति स्म गोपिका: ॥ 
इस चित्र में कवि का प्रतिपाद्य यह है कि गोपिकाएं घान के खेत की रक्षा 
करने में लगी हैं। खेतों फे ऊपर दोहरा आक्रमण होता है-- एक ओर से सुग्गों 


का ग्रौर दूसरी भोर से मृगों का। सुग्गों को हाँकने के लिए ज्योंही वे दोड़कर 


| एक भोर जाती हैं कि दूसरी शोर से मृग खेत को रोदने लगते हैं प्रौर घान को 
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खाने लगते हैं। ऐसी विचित्र स्थिति में इन धान-रखवालिनों की यह दोड्घप 
कवि के हृदय में हसी की गुदगुदी पेदा कर देती है। इसी प्रकार का, एक चित्र 
कवि ने गायों के दूध दुहने के अवसर पर प्रस्तुत किया है, यथा-- 
तत्या नियुक्तान्‌ लिहतीः स्तन्धयान निगृह्य पर्ररमुभयेन जानुनोः । 
वधिष्णुधाराध्वनि रोहिणो पयश्चिरं fasat दुहतः सः गोदुहः ॥ 


| पर कवि का कथन है कि ग्वालों ने गायों के बछडे को उनके बाएं पैर 
में वाँध रखा है । उन्हें वे प्रेमपूर्वक चाट रही हैँ। इधर वे लोग अपने घटनों के 
ऊपर दोहनी रखकर दूध दुह रहे ग्रौर इस ग्रवसर पर 'घरधों-घरघों' की ग्रावाज 
बढ़ती जाती है। 
केवल कालिदास, भारवि ग्रौर माघ ग्रादि ने ही अपने काव्य में जन-जीवन 
के सुन्दर चित्र प्रस्तूत नहीं किए हैं भ्रपितु न्य कवियों, नाटककारों और गच- 
लेखकों की रचनाझों में भी यह तत्त्व पूर्णशपेण देखने को मिलता है। दण्डी के 
दशकुमारचरित पढ़ने पर तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हम उस युग के सामा- 
जिक, राजनीतिक श्रौर धामिङ वातावरण का ऐतिहासिक श्रनुशीलन कर रहे हँ । 
अन्तर लगता है तो केवल इतना कि इतिहास-ग्रन्थों में यह सभी तथ्य नीरस से 
लगा करते हैं किन्तु साहित्य में उन्हें अनेक ग्राख्यानां और संमावित कल्पनाओं के 
द्वारा सहजगम्य वना दिया जाता है। _ 


लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी इस तथ्य का विरोध नहीं किया जा 
सकता कि संस्कृत साहित्य मूलतः सभ्य नागरिक जनों का साहित्य है । उसके 
काव्यों ग्रौर नाटकों में उसी जीवन का प्रदर्शन मिलता है । संस्कृत साहित्य का 
नागरिक एक छोटे से सरोवर और निकुज्ज से सुशोभित विशाल घर में निवास 
करता ट । इसमे से एक अन्तर्भाग कहलाता है जो स्त्रियों के लिए है। यह अन्तः 
साग कपोत-पालिका वितादिका ह्यं पृष्ठ ग्रादि से सम्पन्न है। उसका झयनकक्ष 
दुग्धफन धवल शय्या से सुसज्जित है; वह पुष्पमाला, सुगंधद्रव्य, चंदन, कपू र 
आदि की सुरभि में ग्राप्लाचित है, वहीं एक शोर वीणा टंगी है। वितदिका पर 
कई पिजड़ो में शुक्र, सारिका, कपोत, चकोर आदि पक्षी चहचहाते रहते हैं Al 


-- 
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कमी-कभी नगरकामनियों के 'मणित' में 'अन्तेवासित्वः प्राप्त किया करते gl 
k जीवन के ऐसे हृद्य मेघदूत के यज्ञ के निवास-स्थान में, माघ के द्वारिका- 
| में तथा मृच्छकटिक के चारुदत्त ग्रौर वसंतसेना के निवास-स्थलों के चित्रण 
में देखे जा सकते हैं। 














| संस्कत साहित्य का उपयु क्त समाज वात्स्यायन के कामसूत्र से पूर्णतः प्रमा- 
वित है, क्योंकि नागरिक के निवास-स्थल की उपयु कत विशेषता 'नागरिक वृत्त 
प्रकरण! में स्पष्टरूपेण वणित हे 


| “तत्र भवतसासन्नोदक द क्षवाटिवावद्ृभभक्तकमंकक्षं द्विवासागहं कारयेत ॥” 
“वासे च यासगृहे सुश्लक्षणमुभयोपधानं मध्ये विनतं शुक्लोत्तरच्छदं शयनीय 
प्रतिशयियक्का च u” 


“नागदस्तावसक्ता वीणा, चित्रफलकं ब्तिकासमुद्रको, यः कारिचित्पुस्तक; 
ल च ॥” 


“तत्र बहिःफीडाशक्‌निपञजराणि ।” 


इसी प्रकरण में वात्स्यायन ने नागरिक की दैनं दिनचर्या का संकेत भी 
है। प्रातःकाल उठकर वह नित्य-कर्म से निवृत्त हो दतौन-स्तान भादि 
|तत्र धूप, माला आदि से सुसज्जित होकर, दर्पण में मुख देखकर, ताम्बूल. 
| : वीड़ा लेकर, भ्रभ्य कार्य करे। उसे प्रतिदिन करना चाहिए, हर दूसरे दिन 
करनी चाहिए, हर तीसरे दिन फेन का प्रयोग करना चाहिए, हर चौथे 
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दिन क्षौर-कम (Shave) करना चाहिए तथा हर पाँचवें या दसवें दिन प्रत्या- | 
युष्य कर्म करना चाहिए । AKG तथा भपराह्न में वह मोजन करे। 
भोजनोपरांत शुक, सारिका आदि को खिलाए, या लावक, कुक्कुट, मेष रादि 
की लड़ाई देखे । पीठम, विदूषक आदि के साथ हेंसी-मजाक करे और दिन 
में कुछ विश्राम करे। IG र फिर गोष्ठी विचार करे, मित्रों के साथ. 
क्रीडादि या काव्य-शास्त्र विनोद करे । रात्रि में घर को भूपादि सुगन्धित द्रव्यो 
से सजाकर शय्या पर अभिसारिकामों की प्रतीक्षा करे, उनके पास दूतियों को 
भेजे या स्वयं जाए। उनके आगमन पर मनोहर भालाप, मण्ड्सादि से उन्हें संतुष्टि 
प्रदान करे | 

ग्रन्ततः कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य के सम्बन्ध में यह धारणा बना 
लेना कि उसमें कोमल एवं कमनीय बल्पताशों का ही प्रायं है, राजसी वाता- 
वरण की ही झलक है, लक्ष्मी के वरद पुत्रों का ATA हं | किसी भी प्रकार से ठीक 
नहीं । वस्तुतः ऐसा करने से तो संस्कृत साहित्य के थन भिञ्ञ होने की संज्ञा से ही 
विभूषित होना पड़ेगा । 


प्रश्‍न ५५--वेदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य. का तुलनात्मक अध्यपन 
प्रस्तुत कीजिए । 


भारतीय वाङ्मय का प्राचीन भाग संस्कृत मापा में ही उपलब्ध होता है यह 
संस्कृत भाषा भी दो रूपों में इष्टिगत होती है। इसका प्राचीनतम रूप वैदिक 
संस्कृत के नाम से ग्रमिहित किया जाता है मरौर श्रर्वाचीन रूप लौकिक S 
नाम से प्रसिद्ध है । वैदिक संस्कृत में निवद्ध साहित्य शौर लोफिक संस्कृत * प्रणीत 
साहित्य में भी पर्याप्त साम्य-वैषम्य इष्टिगत होता हे । फलतः तुलना-प्रधान ई 
युग में इन दोनों प्रकारों के साहित्य का भी तुलनात्मक म्रध्ययन किया जाते m 
है । यह तुलनात्मक ग्रघ्ययत्त प्राय: प्रतिपाद्य विषय, भाषा, देली, काव्य-बंध झि | 
की दृष्ट से किया जाता है भौर झागामी पंक्तियों में हम भी इसी प्रकार है Tj 

चात्मक ग्रध्ययन् प्रस्तुत करगे । अस्तु । 
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प्रतिपाद्य विषय प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से वैदिक भर लौकिक संस्कृत 
साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि जहाँ वेदिक साहित्य 
में लौकिक जीवन के स्थान पर घमंपरक साहित्य का प्रणयन हुआ हे वहाँ लौकिक 
संस्कृत में धमं-वर्णन के साथ-साथ लोकिक विषयों प्रौर लौकिक जीवन की यथेष्ट 
मात्रा में अपनाया गया है । लोकिक संस्कृत साहित्य में नए-नए देवी-दवताम्रों 
की कल्पना-पारिकल्पना भी देखने को मिलती g l उसमें जहाँ ब्रह्मा, विष्णु भौर 
महेश की सत्ता को स्वीकार कर अग्नि, वायु, वरुण, मरुत्त आदि को गौण स्थान 
प्रदान किया गया है वहाँ गणेश, कुवेर, सरस्वती, लक्ष्मी आदि कुछ नये देवी- 
देवताओं को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है इसी प्रकार से वैदिक साहित्य 
में पु राथ के चार श्रंगों--घमं, अर्थ, काम, मोक्ष--में यदि घर्म और मोक्ष की 
अधानता है तो लोकिक संस्कृत-साहित्य में aa और काम की ओर ही विशेष 
प्रवृत्ति दीख पड़ती g । वास्तव में दोनों साहित्यों की धार्मिक भावनाओं में पर्याप्त 
अन्तर है । लौकिक काल में उपनिषदों के प्रभावस्वरूप नैतिक भावना ग्रोत-प्रोत 
हे । यहाँ वेदिक घर्म की सरलता निःशेप हो गई है तथा एकेश्‍वरवाद के स्यान पर 
त्रिमूत्ति (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) का प्राधान्य हो गया है । कुछ प्रन्य देवताओं कुबेर, 
गणेश, कात्तिकेय, श्री या लक्ष्मी, दुर्या या पार्वती, सर्प देवता, गंधर्व और राक्षसों 
पादि को प्रधानता भी देखने को मिलती है। वेदिक काल में ये विशेष भावों या 
` स्थितियों के द्योतक थे । इनकी बह्‌ पृष्ठभूमि अब लुप्त हो गई है। यहाँ पर भ्रव- 
तारवाद भ्रौर श्रलौकिक घटनाओं में विदवास प्रचलित हो गया है। इती प्रकार 
से वेदिक साहित्य का समाज जहाँ दो प्रकार कासमाज है आय मौर दस्यु--विजेता 
श्रौर विजित का-वहाँ लौकिक संस्कृत साहित्य का समाज निश्चित रूप से वर्णा- 
श्रम व्यवस्था को लेकर चलने वाला पाराणिक ब्रह्मसमाज है । इतना ही नहीं 
लौकिक संस्कृत साहित्य का समाज सामंतवाद का समाज है, सावंमौम सञ्राटों 


्रौर राजाग्रों का समाज | 


प्रतिपाद्य की दृष्टि से एक अन्य ध्यातव्य तथ्य यह है कि लोकिक संस्कृत 
साहित्य में जहाँ प्नतिशयोक्तिपूर्ण वणंनों, पौराणिक maai तथा लौकिक घट- 
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नाझों का भ्रत्यन्त कलापूर्ण वर्णन देखने को मिलता है वहाँ वेदिक साहित्य में इन 
समी का लोप है । वैदिक साहित्य में तो सरल झौर स्वामाविक भाषा में धार्मिक 
भावों से ओत-प्रोत साहित्य का ही प्रणयन हुआ है, उसमें लौकिक जीवन की भोर 
कोई विशेष घ्यान नहीं दिया गया है । 


भाषा-दोली--प्रतिपाच विषय के समान ही भाषा-शेली की इष्टि से भी 
वैदिक और लौकिक साहित्य में पर्याप्त असमानताएँ दृष्टिगत होती हैं। लोकिक 
साहित्य की भाषा वैदिक भाषा के समान सरल न होकर पाणिनि के जटिल 
नियमों में जकड़ी हुई है। यहाँ पर समासों झौर ग्रलंकारो का बाहुल्य है। इतना 
ही नहीं कितने ही व्याकरणिक नियम तो ऐसे हैं जो वेदिक संस्कृत से लौकिक 
संस्कृत तक आते-प्राते पूणंत: परिवर्तित अथवा जुप्त हो गए हैं । उदाहरण के लिए 
वँदिक संस्कृत में ग्रकारान्त शब्दों का तृतीय वहुवचन दो प्रकार का होता है 
यथा --'देवेमि:' तथा 'देवैः' किन्तु लौकिक संस्कृत में केवल अन्तिम रूप ही ग्राह्य 
हे । इसी प्रकार से वैदिक संस्कृत में अकारान्त शब्दों का प्रथमा द्विवचन 'आ' | 
प्रत्यय के योग से तथा ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों का तृतीया एकवचन 'ई' प्रत्यय 
के योग से बनता है जैसे 'अश्विता' तथा “सुष्टुनी' । किन्तु लौकिक संस्कृत में 'ओ. 
तथा तृतीया एकवचन में Ar प्र त्यय का प्रयोग होता है यथा 'ग्रश्‍िवत्ती, 'सुष्दु- 
तथा! । इतना ही नही वंदिक संस्कृत में यदि सप्तमी का एकवचन अनेक स्थानों 
पर लुप्त हो जाता है तो लौकिक संस्कृत में इस लोप के दर्शन नहीं होते, alah 
संस्कृत में लोटू लकार मध्यम पुरुप बहुवचन में त्‌, तन्‌, थन्‌, तात्‌ झादि प्रत्यय 
लगते हैं यया “Irta सुनोतन' घ्रादि तो लौकिक संस्कृत में बहुवचन LA 
गंत इस लकार में ऐसे रूपों के दर्शन नहीं होते। कहने का utama यह है कि 
लौकिक संस्कृत साहित्य में वैदिक रूपों की समृद्धि का ह्लास हो गया है । वस्तुत 
व्याकररिएक इष्टि से वैदिक ग्रौर लौकिक संस्कृत साहित्य में पर्याप्त र्तर पाया 
जाता है । 
केवल व्याकरणिक इप्ट से ही नहीं अपित्‌ शब्द-मण्डार की हृष्टि से भी 
दोनों प्रकार के साहित्यों में पर्याप्त भ्रन्तर हैं। वेदिक साहित्य के अनेक शब्दों % 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट- १ 
२५३ 


ag aer साहित्य में भ्राकर परिवर्तित हो गए हैँ । वैदिक साहित्य से भिन्न 
लौकिक साहित्य में प्रत्ययो के प्रयोग से नए पद वना लिए गए हैं, कुछ नए शब्द 
भी लौकिक संस्कृत के साहित्य में देखने को मिलते हुँ. 


वेदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन 

करने पर जिस महत्त्वपूर्ण तथ्य की उपलब्धि होती है वह यह है कि वंदिक 
साहित्य में जहाँ व्याकरण संबंधी कोई बंधन न.था वहाँ लौकिक-संस्कत साहि त्य 
पाणिनि के नियमों में जकड़-सा गया है। इसी प्रकार से वेदिक साहित्य में जहाँ 
सरल शरोर थोड़े-से छन्दों एवं ग्रलंकारों का प्रयोग हुआ है वहाँ लौकिक दस 
साहित्य में बहुत MAF कठित झलकारों और छन्दों के दर्शन होते हैं। लौकिक 
TRT के छन्द तो पर्याप्त परिश्रम के साथ रचे गए हैं, क्योंकि इन छन्दों में 
प्रत्येक चरण के वर्णों या मात्राओं की संख्यः हदता के साथ स्थिर की गई है । 
I: काव्य-शास्त्र के विभिन्‍न अंगों-उपांगों से अपरिचित तथा व्याकरण के 
विभिन्न नियमों से mafaa पाठक लौकिक संस्कृत साहित्य का रसास्वादन करने 
में तनिक भी सफल नहीं हो सकता । लौकिक संस्कृत साहित्य का रचयिता अपने 
कल्पना-चातुयं AR अपनी लेखन-शैली की पटुता से पाठकों की प्रशंसा प्राप्त 
करने का प्रयास करता है, प्राय: हृदय का MAA न लेकर मस्तिष्क और बुद्धि 
को प्रभावित करता है । | 


5 वंदिक भौर लौकिक संस्कृत-साहित्य में शैली विषयक कुछ अन्य असमान- 
ताए भी पर्याप्त मात्रा मे देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए वेदिक संस्कृत 
साहित्य में जहाँ गद्य प्रौर पद्य दोनों का प्रयोग मिलता है वहाँ लौकिक साहित्य | 
मे गद्य का लगभग लोप ही हो गया है । केवल दर्शन और व्याकरण ग्रन्थों में सूत्र 
शली के परम संक्षिप्त और दुरूह गद्य के ही दर्शन होते हैं। कथा-साहित्य ak 
. नाटकों में साहित्यिक गद्य की छटा देखने को मिलती है किन्तु यह गद्य समास 
आदि की बहुलता के कारण दुरूह-सा हो गया है । 





काव्य-बंध--वंदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में काव्य-बंध विषयक 
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ग्रसमानताएँ भी देखने को मिलती हैं। महाकाव्य, गीतिकाव्य, नाटक, त्‌ 
कथां ,लोककंथाओं और गद्यकाव्यों का जसा oo लौकिक संस्कृत साहित्य 
में देखने को मिलता है वंसा वैदिक संस्कृत सादरम न नहीं । इस काल में A 
निक साहित्य के विभिन्न भ्ंगो--शिक्षा, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, झायुवेद 
और धर्म में भारतीय पूर्ण उत्कर्ष को पहु चे। 

घरन्ततः कहा जा सकता है कि वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में 
प्रतिपाद्य विषय, भाषा-शैली, काव्य-वंध आदि की दृष्टि से पर्याप्त अन्तर 


है। 
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भारतीय नाट्यशास्त्र की परम्परा ओर दशरूपक--हजारी प्रसाद द्विवेदी 
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